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न्न्य ऋः > == € रद्ध द 


प्रथम काण्ड 9. 





अथ स्वगेवगेः; २१. प्रापि होनेके भथ सेवा करो कि चाख- 
यस्य ज्ञानदयाकतिनथोरगाधस्या- | करिके संपन्न जौर दयाकरिके पूण तथा 
नघा यणाः । सेव्यतामक्षयो धीराः | विषयेति विरक्त एस इन गुरुके पाल 
स॒ धिये चामताय च ॥ १॥ अखण्ड र्मी ओर्‌ सत्य „ शौच, दया 
यस्य म;सा जगद्धति सदेव सच- क्षमा आदिक गुण ६ ॥ १॥ 
राचरस्‌ । ते नौमि परमात्मानं सक्ता-| थमं वक्तव्य विषय दिखलाते देः- 
नाममयङ्करम्‌ ॥ ९ ॥ जटारवीगरुदवंग |_ , समानता - सासूत, 
चन्चूडामणि शिवम्‌ । स्छलामरछरतेः | ततस्त" । सर णतयत का 
कवे मावां वयाख्यालभाजगाम्‌ ॥ २ ॥ | नोमलिङ्गाव॒शा नम्‌ ॥ २ ॥ 
अन्वयः- टे अनघाः ! मवद्धिः सः 0 90 
अ =. -*१` *१| त्य, साक्षत; प्रार्तसस्छृत; वगः, युक्तम्‌; 
4. ९ ऽपघ्ीरां ई श्रिये, च, जम्रताय, च्‌ नामद्िगानु्लासनं ,सन्दूणम्‌, उच्यते।र 
सज्यताम्‌ ।ज्ञानद्यापिन्धो*जगाधस्य, | अथैः-े व्याडि जादिकोकि नामलि- 
अस्य) ई› अस्तिशगुणाः, च+सनित॥। १॥ |ज्ञानुशातन जयवा सिद्धरतोका संमरट 
अथं-दे सजनो!तुम उप अविना | करके रा्दोके कमानुसार कथन कर्‌- 
ज्ञानदाता गुरुकी भोग जर मोक्षकी | नेसे खशोभित एसे थोडे २ < 
"त स ~त वग से जयात्‌ एथकरर्‌ प्रकरण सि युक्त 
मागा ण | ञओौर उनके छिगोंका स्पष्ट 
आषा-ज्ञातॐ दने्ररे गुरुको रीतिसि बोध करनैवाङा कोश, परिपूणे 


क भ, 


कदत दे । रीति कहता ह ॥ २ ॥ 





(२) ` अमरकोश भषटोकासम्रेत । [ स्वग 





इस प्रथमे लिगादिव्यवेस्था जो सवेनामसज्ञक शठ्द ई षह “कुत 
पकारसे की टे वह्‌ कहते हः शठ्दका विरोषण दे इससे सा" इसका 
सख्रीरिग होनेसे उसका विचचेष्य जो 
“कुत्‌ ' राठ्द है उसका भी खीरटिग दै 
ओर्‌ निशित हे लिग जिसकाएेसा शव्द 
समीप उच्चारण करनेसे उस्क्रा जो 
अन्वयः-अत्र, प्रायःपदेन, टे वही छिग उप्त समीप पटेरए अनि- 
खीपुनपुततक, जेयम्‌; च, कुत्रचित्‌, साद- | धितरिगवाे शव्दका जानना. जपे 
चयात्‌, खीपुनपृषकं ज्ञेयम्‌; कथित्‌, |“जन्तयुगधिनी? भानु :करः› “वियद्धि- 
त द्विरोषविधेः.खी पुंनपुंस क.-ज्ेयम्‌।। २॥ प्णुपदम्‌यहां पर"अश्वयुज्‌) "मानु मौर 
अथ इस अयम बहत करे ३य्‌। “वियद्‌ इन अनि तिता रा ठ्दक्छि 
अदु, विसग ओर अनुस्वार इनसे खी ` ह = य 6 नी 
सिग पि 1 सौर नपंसकठिग जानन। ए गौर 9 विषणुपद 1 न खब्द्‌ टोनेसे 
ज्ञेते- “पद्मालया ओर (पद्माः यहां | <% जो ल्ग हं येही ल्ग उन अनि- 
“आपू होनेसे “पत्राक्याः ओर्‌ “पश्चा | श्चित किगवाले शब्दोकि जानने अर्थात्‌ 
यह खीरटिङ्क ै"पिनाकोऽजगव धनुः | अश्वयुज्‌, राव्दका सीखिग मानु" 
यहां “पिनाकः” यद्धापर विस है इससे | 'खव्दका पुंलिग जौर वियद्‌, श॒ब्दका 
“पिनाकृ' शब्द पुण है “जजगवम्‌' | नपस छ्गि हे इस प्रकारे जानने 
यहांपर अनुस्वार हनेसे “अजगव ?राव्द | ओौर कीं कहीपर उन खी, पुस्‌, 
नपसक दै.कटीं पर विद्ेष णम स्थित अ- | नपुंक इनके विरोषरी तिमे कथन कर- 
थवा सवेनामवाचक शब्दम स्थित रूपके [नेसे सीरटिग, पूिग जौर नपुंसकलिंग 
भेदस्ने छिगामं मद होता है जसा-^तत्परो । जानना, जेतेभ्मेरी खी इन्दुभिः पुमान्‌" 
दनुःःयहांपर'तत्परःईस विरेषणक्रा - [रोचिः चोचिरुमे ्ीवेः यहां पर 
चिगरूप होनेसे उसका विशेष्यजोष्टनु" | भैरी शब्दके सपीप खी? रसा 
चब्द टे उसका भी ` पुंङिगदीमे रूप |विदोषरीतिम् कथन किया दै इवास्ते 
चरता दै तथा कुतूः त्तेः स्नेटपात्रं | “भेरी, यह चब्द खीख्ग है, सौरं 
सैगद्पा कुतुपः पुमान्‌"यदां सा" यह । "दुन्दुभि शब्दके -लमीप (पुमान्‌ यद्‌ 


मायो रूपमेदेन साहचया 
कुत्रचित्‌ । खीपनपषकं ज्ञेयं ददि 
डाषविधेः कचित्‌ ॥ ३ ॥ 


| 
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कथन करनेते (दन्दुमि' यव्द पुंङिग ह |स परपदका ही छिग होता है.वह्‌ यहां 
यौर'रोचिघु “शोचिस्‌ "शब्दके समी- | पर परपदिग जो “अमर! चब्दका वु 
पउमे छ्वीवे' अथात्‌ दोनों भी नपसक | छि१ है सो प्देवता' ओौर (देवत 'शब्द 
यह विष कयन करनेसे रोचिसु'ओर 
“शोचिस्‌” ये शब्द नपुंसकरिग दँ इस 
प्रकारसे सवेत्र जानना ॥ ३ ॥ 


का नहीं होनेके वास्ते दन्द समास न्‌- 
हीं किया देसा सवैत्र जानना. वसे दी 
(नभःखश्रावणो नमाः यदहांपर्‌ {अश्राव- 
भेदाख्यानाय न दन्दो नैकशेषो |णौ तु नमसी' रेसानभसी्सपरका- 
न सकरः । कृतोऽत्र भिन्नल्गाना- [रका एकरोषभी नहीं किया,यदि^नमा- 
मनुक्तानां कमाहते ॥ ४ ॥ शच नमश्च नभसी! सा एकरेष करनेते 
'नभसी' यह्‌ नपुसकङ्गि दष रहेगा 
ठिगानां) भेदाख्यानाय, इन्रः १२१कत; ध ४५४.) 4 त 
एकरोषः, न, कृतः; क्रमात, ऋते, ० गा त 
संकरः, न) कृतः ॥ ४ ॥ चमत्‌^न्द्‌ ल दता ए नाना, 
जायगा, इस वास्ते ख नभः! ओरं 
श्रावणो नभाः" रेसा परथक्र २.नमसु 
राव्द्‌ कहा हे, छिगमेद समञ्नेके व्यि 
एकरोष'नमसी'टेस्ा नहीं किया.परन्तु 


अन्वय्‌ः- भत्र, अनुक्तानां, भिन्- 


ट अथ-इस कोशम अपने अपने 

पयो्योमिं नहीं पडे इए भिन्न २ हिग- 

वलि राव्दोंका छिगभेद कटनेके भै 

दन्द जोर एकृदोष नही कराह जैे-द- | म = 
ठि सिगक तो दरन्द्रसमास किया 

वता'शब्द्‌ खीिग डे वत) शञ्द त समान्‌ हि्गोँक्रा तो ह ही 


सक-ण्ग ह जोर (अमर शब्दं पुटि ॥ जे. स्वगनाकतरदिवतरिदशार्याः' 
ग ६ इन भित्तभिन्न ङिगवलिष्देवता१५९- | पदा र्यत्रियाशा :) यहा पर एक 
वत" मौर "भमर शब्दों कषा छिगमेद |हिगकेदी सव शब्द ह इसदास्ते उनका 
कनेक अ 'देवतदिवत्ामराः' रेता |द्डसमास क्रिया द जर जिन शन्दोके 
दन्द्रसमास नदीं श्रिया है. दन्धसमास | पयौयराव्द जोर हिग स्वतत्रतास अन्य 
करिया जाय तो (अमर! श्ब्दका पुंखिग | स्थं कदे है,उससे अन्यत्र जो उस्‌ 
दी 'देवता'ओर “दवत'हनका होजाय- |भिचररिग शब्दो किसी जयान्तर्‌- 
ग. कारण दन्द समामे ओर्‌ तप्पुरष- |के भथ कथन करनेके रिय द दसमास 





9 निक ~ = 





| 


र न व्क 


. द्याधर्‌ आदिक गणम परित कियाद 


(ढं) अभमरकोरा भाषा्ीकासपेत । [ स्वगे- 





किया ट जस-“विययारप्सरोयक्षर- | साथ खीद्िग पठित दै इसवास्ते उस 
क्लोगन्धर्वकिन्नराः “मातापितरौ पितरौ | “पितरौ इसके अन्तरगत “मातृ 'लञ्दका 
यहां पर “अप्सरस'खव्द॒ अपने पया-|सीलिग दी दै ठेसा जानना । गौर इस 
यौमि “चलखियां बह्ष्वप्सरसः स्वेद्या |रकोद्मरं उन भिन्न भिन्न {गवा 
उव्ीमुखाः' यहांदी सीलिग है देसा | ्दोका क्रम छोडके भिरे छिगवाके 
कटा है. उसी (भन्सरस्‌' शब्दको देव- शादे संकर कटिये मिश्रण नहीं किय! 


निम [९ & भ भ वि == ॥ 
योनिम परिगणनरूप अथकृ लिये वि है, जसे-“तवः स्तोत्रं स्तुतिशैतिः' 


यहां पर्‌ (स्तव 'देसा पलिग कटा फिर 
ध्तोच्रः यद नपुंसकाड्ग कहा फिर 
५ हव हप “स्तुतिः “नुतिः? वे खीिंग शव्दः 
समास 1) टे.अव ९ यद्यपि स- कदे स्वविःस्तोतरः्तवो नुतिः'देषा 
राव्दौका द्न्द्रसमास होनेसे"विद्याधरा-। `. = न 

भ _ ` |छिगोका मिश्रणरूप संकर नदीं किया 
प्सरोयक्षरक्षोगन्धवेकिन्नराः'रेसा पँलकि-|. ~ भ 
गरूप वना हे तौ भी“जप्सरस्ाव्दका | द पलाही जचुजनननन्मानिः जनिरुत्प- 
अन्यत्र यां बहपवप्तरसः? यहांपर तिरः दपर  जनुजननजन्मानि' 
कृथन करने बनुसार खीिग ही दे |य नसक शब्द्‌ कदे किर 'जनिः' 
रेसा समक्चना ओर (मातापितरौ पित- | उत्पति" वे सीखिग शब्द्‌ कटे. फिर 
रौ) यहां पर “पितरौ इसमं"मातर "जर |“उद्धवः' यह पुलिग शब्द्‌ कटा इत 
“पितरः पस दोनों चब्दोका एकवद्भाव | परकारसे सवैत्र छिगविषयमे जानना।४। 
किया गया दे इसमेमात" जौरपितरः| कयां विषति र त 
इन्मेये “पितु, इसका येष रहा दै, 24 | $. (१ 
इनसे "पित्र" इस शब्दको ५मातृ" “पित ९ ५५४६ निाषद्वाखा देषा 
इन दोनोका वाचकत्व होनसंभी उसके 4 सनतरायापि न्‌ व 
अन्तर्गत यद्यपि (मातृ यह्‌ शब्द है| अन्दयः- त्रिलिङ्ग याम्‌शतरिघुइतिः 
तथापि वह मातृ, चञ्द्‌ “जनयित्री | पदम्‌, जेयम्‌; मिथुने, ठ, दयोः, इति, 
मसूमोता" इस ष्यक पर्यायशचव्दोकि | पदम्‌, जेयम्‌; निषिद्धलिगम्‌, देषाथस्‌, 


ओरविचाधर' (अप्सरस्‌'“वक्षः “रक्षस ' | 
“गन्धव? "किंनर)इन सवश्शब्दांका दन्द 
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इनसे रहित है अर्थात्‌ नपुसक 
ख्िग टेरेसा जानना. तथा जिस शब्द 
कराजो ङ्ग निषिद्ध पिया हौ उसके 
अतिरिक्तं बाकी रहा लिगि उस शबव्द्‌- 
का जानना. जेस'वज्मखी ' यहां पर 'व- 
ज 'यह शब्द“अखरी'कटिये खीङिगनहीं 
हे देसा इस'वज्' र॒ब्दको सीरखिगत्व- 
का निषध टोनेषपर बाकी रहेपुलिङ्ग ओर 
नपुशर्काकिग इस'वज्ञ शब्दके ह टेसा 
जानना ओर जहां जिस शव्के पीठेष्वु 
यह्‌ श॒ठद होवे तटां उसतुराब्डके पथम 
लो राढ्द होवेउसका पय।यवाचक शव्द 
केवर उस तुराञ्दके पीले पदा इञा ही 
शाब्द होता है उस पहखा चाव्द उस 
तुके पटे पठित किये शब्दका प्या- 
यवाचक्र शठ्द नदीं होता दहे. जेसे- 
"नगरी सखमरावतीः यहांपर (तु) यह 
जो राब्द पठन किया है इसके पूव 
पठित जो"नगरी! शब्द टे उसका पयो- 
यञमथबोधक रब्द'अमराश्ती' यह हे 
रस तु- शब्दके कथन करनेसे “नगरी! 
इसका संबंध “अमरावती इस टा ताहे 
उस'नगरी!शबव्दके प्रथम पठित.इन्द्रा- 


ज्ञेयम्‌, सखन्ताथादि, पूवं भाक्‌, न, इति 
सयस्‌ ॥ "५ ॥ 


















अर्थ-दस प्रथमे जहां पर कोर शव्द 
तीनां लिगोम चरता हौ चह श्रिबु"टेसा 
पद कयन क्रिया टे सो जानना जेसे- 
श्रिषु स्फु लिङ्गोऽथिकणः) यहांपरस्फु- 
लिङ्क! शब्द तीनों लिङ्खोम चलता टे 
इस वाप्ते उस'स्फुलिङ्क) शब्दके समीप 
त्रिपु यह्‌ पद्‌ कथन्‌ किया है. जर 
जदांपर खी लिङ्क ओर्‌ पुंलिङ्ग इन दोनो 
सिगामें कोड दाव्द चरता हो तो वहां 
“द्योः? एसा पद्‌ कथन क्रियाहे सो 
जानना. जसे -'द्रयोञ्वोरुकी कौ" यहां पर 
“उवार, ओर "कीर, ये दोनों शव्द 
पुखिग ओर खीखिग हैँ इसवास्तेश्रयो: ' 
एसा कथन कधा हे (दरयो) यह्‌ 
कवर द्विशव्दका उपलक्षण हे, भयौव 
किसी भी तरहसे द्वि-शब्दका जहांपर 
प्रयोग होगा वहां खीङ्िगि ओर्‌ पुंङिग 
जानना. जेस द्विहीनं प्रसव स्म्‌'ओौर्‌ 
्रयटीने कुकुन्दरे" इत्यादिक स्थलमें 
द्वि शढ्दते सौग ओर पुंर्गि टेसा 
अभ करनेसे प्रसव-वाचक जितने च. 
ठ्द्‌हेंवे स्रं सीछिग ओर पुंङिगतते|णी'व्दमे नदीं दोता टै यह्‌ तुजन्त 
रदित टै भयात्‌ नपुतकलिग हं जौर क-म जिसके दे एसे नामपद्की व्यवस्था क- 
नुन्दर-श्रव्द्‌ द्रय-कटिय खीलिङ्ग सौर | दीअबद्रसीही प्रकारस तु) जिसकेअन्तमं 





४ क = ना 


। 
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हे एसा छिंनवाचक पद सवेनामसज्ञक | नामपदका संवंध उस भथ-शव्दके 
पद ओर अज्ययसंज्ञक़ पद्‌ इन | पीले पठित त्वरितम्‌! “रघु? “क्षिप्रम्‌ 
काभी संवेध उस तु-शव्दके पीले पटे | “अरम्‌ ' (रुतम्‌) इन श्व्दोमिं होता टे 
इए शब्दम दी होता जसे पसि -‹न्त- | ठेसेदी-“शस्तं चाथ त्रिषु द्रव्ये'यहां पर 
धिः” यहां “पुंसि !इस छिगवाचक पदका | मथ-शव्दके पीठे पटित त्रिषु" इस 
अन्तर्धिः” इस पदमे संध हज ओर | छिंगवाचक पदका द्रग्यवाचक पाप. 
तस्व उ प्रिया' यहां "तस्य इस सव | पुण्य,सुख आदिक परदोमें संबंध होता 
नामसंज्ञक पदका तु-शन्दके पीछे पठित | है. उस अथ- क प्रथम पित स्त? 
प्रिवा-शन्दम संवध इभा ओर वा तु| इसमे संबंध नदीं होता है. अव जहां 
पुंसि पु यहापर वा? इस अग्ययसज्ञक अथ-श्चब्दके बदलेमे कहीं कहीं अथो- 
पदका तु-शव्दके पीछे पठित "पुंसि |शन्द कदा होय वहां भीहसी ही पकार- 
इभ सं डमा- इध भकारसे सवव |की व्यवस्था जाननी जसे भनुक्रोशो- 
"अथ, यह राब्द्‌ टोवे वहां उस अथ 
शब्दके पीछे पठित नामपद्‌, लिगपद, 
सवेनामपद्‌, ओर अव्ययपद इनका 
संवंध उक्त अयके प्रथम पठित श्दोमं 
नहीं दोतादै तो उन अथ-श्व्दकरे 
पीठे पठित चअर्व्योका सम्बन्व अथ 
ब्दके पीछे पठित चा्व्दोमि हौ होत 
जैसे--“जवोऽथ शीघ्र त्वरितम्‌ 'यहांपर इति परिभाषा । 
अथ-शब्दके पीले पठित "श्ीघर) इस 
नामपदका सम्बन्धं उस अथ-के प्रथम | स्वर्ययै स्वर्गनाकविदिवधरिद- 
पठित जव-शब्दमं नदीं होता दे किंतु | शाख्याः । सुरखाको चोदिवो दे खि- 
अथ-शब्द्के पीछे पठित “सीघ्र' इस |यां ्कीवे ्िविश्पम्‌ ॥ ६ ॥ 








संध उनके पीछे पठित ्टास' 
'हास्य' इन शब्दम होता दे. उस 
अथो-गन्दके प्रथम पठित अनुक्रोश्च- 
रब्दमं नहीं होता टै इस प्रकारसे 
व्यवस्था इप् कोशम करी है सो 
जिज्ञाघु जनने जाननी ॥ ९ ॥ 





पीछे पठित हत्त इस नामपदका ` 


5 वा अ 


- भ 


र ३ "र 


( 
। 
। 
4 





वग १. 1 म्रथ॒म काण्ड १. (७ ) 


स्वगेके नाम ९स्र्‌ १ स्वगे र | आदित्यविश्ववसवस्तषिताभास्व- 
नाक रे त्रिदिव ४ त्रिदराख्य ५ | । मटहाराजिकसाष्याश्च 
सुरो ६ यो ७ दिव्‌८ त्रिविष्टप रुद्राश्च गणदेवताः ॥ १०॥ 
२॥ ६ ॥ | 












गणदेवता्ओकि नाम <~आदित् 
अमरा निरा देवाख्िदशा विबु-|(वरद) १ विशव . (तेरह) २ वसु 
धाः सुशः । सुपवौणः समनसखि- | (अ) २ तुषित (छक्ति) आमा- 
दिवेशा दिवौकसः ॥ ७ ॥ आदि. | स्वर (चौसठट)९ अनिर (उनन्चास) 
तेया दिविषदो रेखा अदितिनन्द्‌-| £ महाराजिक (दोसौ वीत)ऽसाध्य 
न! । आदित्या ऋभवोऽस्वप्ना | (बार) < सद्र (यारद) ९ ॥ १०॥ 
अम्य अमृतान्यतः ॥ ८ ॥| विद्याथसाप्सरेयक्रसोगन्वरकि- 
व्हिखलाः कतुसुजो गीगणा दान नराः । पिचौ गुह्यकः सिद्ध 
वारयः । बन्दारका देवतानि पपत | भूतोऽमी देवयोनयः ॥ ११ ॥ 


वा देवताः सिम्‌ ॥ ९ ॥ ( 4} 
देवतार्जोकी जातिके भेद १० 


विचाधर ९ भम्सरसू २ यक्ष २ रक्षम्‌ 
9 गंधे ५ किन्नर £ पिशाच ७ 
गुद्यक ८ सिद्ध ९ भूत १० ॥११॥ 


देवता्ओके नाम २६-अमर 
१ निजर २ देष ३ त्रिद् ® विबुध 
९९ सुर & सुपवेन्‌ ७ खुमनस्‌८ त्रिदि- 
वेश्च ९ दिवौकप् १० ॥ ७॥ आदि- 
तेव ११ दिविषद्‌ १२ रेख १३ 
अदितिनन्दन १४ आदित्य १५ मु 
१९ अष्ठम्न ९.७ अम्य ९८ अम्रता- 
न्धसू १९॥ ८ ॥ वर्हिमुख २० कतु- | हत्योके नाम १०-अघुर 
मज्‌ २१ गीवरण २२ दानवारि दस्य २दैवेय ३ दनुज 9 इन्द्रारि ५ 
३३ वृदारकं २४ दैवत २५|दानव ६ शकरशिप्य ७ दितिसुत ८ 
देवता २६॥ ९॥ पूषेदेव ९ सुरद्िष्‌ १०॥ १२॥ 


अषुरा दैत्यदेतेयदुजन्द्रारिदा- 
नवाः । जुक्रशिष्पा दितिष्ठताः षू- 
यदेवा खरद्विषः ॥ १२॥ 
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सवज्ञ; ख॒गतो बुदा घम्भैरान- 


स्तथागतः । सप्रन्तभदरः भगवा- 
 न्प्रारजिटोकजिन्निनिः ॥ १२३॥ 


षृडाभिन्नः द शव ॐऽद्रयवा्दः प्िना- 
यङः ! स॒नीन्द्रः श्रघन्‌ः शास्ता 
स॒निः- 


बुद्ध नाम १८-पेज्ञ १ सुगत 
२ बुद्ध ३ धमराज तथागत ५ 
समन्तभद्र & भगवत्‌ ७ मरनजित्‌ ८ 
रोकजित्‌ ९ जनि १०६ १३ ॥ 
पडभित् ११ द्रवक १२ अट्यवा- 
दिन्‌ १३ विनायक १४ मुनीन्द्र १५ 
श्रीवन १६ शस्व १७ सुनि १८ ॥ 
-दाक्यस॒निस्त॒ यः॥ १२ ॥ 


स साक्यसिहः सवथंसिद्धः ओद्धो- 
द्निश्च सः । गोतमश्चाकंवन्धुश्च 
मायदिवीसुतश्च सः ॥ १५ ॥ 


याक्यसिहके नाम ७-शाक्य- 
युनि १। १४॥ य क्यसिह ९ सर्वाथ- 
सिद्ध ३ रोद्धोदनि ® गौतम ५4 अङ 
वन्धु & मायादेवीपुत ७ ॥ १५॥ 

रद्यसश्रूः सुरज्येष्ठः परमेष्टी 
पितापहः । रिरण्यगभ ठेकेराः 
रस्पयब्रूजत्रतुराननः ॥ १६ ॥ वता 
=जय्‌ानि्रुदिणो विरि; कमलस- 
नः । सरश प्रजापतिर्वा विधाता 
विश्वख्डिषिः ॥१७॥ 


ब्रह्माजी नाम २०-ब्रह्मन्‌ १ 
आत्मम्‌ २ खुरज्येष्ठ ३ परमेिन्‌ 
पितामह ५ दिरण्यगभे ६ लोकेश ७ 
स्वयम्भू ८ चतुरानन ९॥ १६ ॥ 
धात्र १० अव्जयोनि ११ दुदिण१२्‌ 
विरिञ्चि १३ कमठसन १४ सष्ट१५ 
प्रजापति १६ वेधस्‌ १७ विधात १८ 
विश्वखज्‌ १९ विधि २० ॥ १७६ 

विष्णुनेरायणः कृष्णो वेङ्कण्टो 
विष्टरश्नबरः । दामोदरो द्षीकेशचः 
तिराव।, सव्व; स्वभ; ॥ १८ ॥ 
दैत्यारेः पृण्डरीकाक्षो गोविन्दो 
गरुडध्वजः । पीताम्बरोऽच्युतः 
राङ्ख। वेव्वक्तन। जनादनः।। १९॥ 
उपन्द्ररन्द्रवरजश्चक्रपाणिश्चतुधैनः 
पञ्चनाभ। मधुरिपुषसदेवसिविक्रमः 
॥ २० ॥ दुवकनन्दनः सरि 
श्रीपतिः पुशूपोत्तमः । वनमाली 
वलिष्वसषा। कप्तारातिरयेक्षजः ॥ 
॥ २१॥ विश्वम्भरः कैटभजिद्विधुः 
नर वत्घटाञ्छनः । 


विप्णुभगवान्‌के नाम ३९ विष्णु १ 
नारायण २ कष्ण ३ वेकुण्ठ ४ विष्टरश्र- 
वस्‌ ५ दामोदर्‌ £ हृषीकेश ७ केशव 
८ मावव र स्वभू १०॥ १८॥ 
दैत्यारि ११ 


¢ ॥ 2, 








न्रधूम्‌ कृष्ड १ 





पुण्डरीकश्च १२गो विन्द १ ३गरुडष्वज |रौहिणिय १०ताछांक १ १मुसलिन्‌ १२ 
९४ पीतांवर्‌ १५अच्युत १६शाद्धन्‌ |हटिन्‌! संकषण १४ सीरपाणि १५ 


१९७ विष्वकपेन १८जनाद्न १९॥१९॥ 
उपेन्द्र र ०इन्द्रवरज २ १चक्रपाणिर२ 
वतुभजर्‌ इपद्ननास २४ मधघुरिषु २५ 
 वाबुदेव २६ त्रिकिक्रम २५॥ २० ॥ 
देवकीनन्दन २८ओरि २९श्रीपि३० 
पुरुषो त्तम २ १वनम।छिन्‌ ३२ उङिष्वं- 
सिन्‌ ३३ कपाराति २३४ अधोक्षजन३५ 
॥२१॥ विरवंभर ३६ कैटमजित्‌ ३७ 
` विधु ३८ श्रीवत्सखञ्छन ३९ ॥ 


वसुदैवोऽस्य जनकः स॒ एवान 
कटुन्दुभैः ॥ २२॥ 

वृघुदेवजीके नाम २-वघुदेव १ 
अनकदुन्मि २॥२२॥ 

वटभद्रः 
तग्रजः 
` पाठो 


प्रम्बतो वर्देषोऽच्यु- 
। रेवतीरमग। रामः काम- 
हखायुय्‌ः ॥ २३ ॥ नख 


= = 9 = ९\ 
वरो रे्िणियस्ताखांा अुसर्ट 
हरी । सक्षणः सीरपाणिः कालि- 


 न्दीमेदनो वः ॥ २४ ॥ 
चख्देवजीके नाम १७-चरमद्र १ 

प्रकम्ब्र २ वरुदेव २ अच्युताग्रजघ्च 

` रेवतीरमण 


कालिन्दोभेदन १६ बर १७।।२४।। 
मदनो मन्मथो मारः प्रद्युम्नो 
मीनकेतनः । कन्दपो दपकोऽनगः 
कामः पञ्चरारः स्मरः ॥ २९ ॥ 
राम्बरार्भेनासेजः कुखमेषुरनन्यनः। 


पुष्पधन्वा रतिपातिमकरध्वज 
आत्मभूः ॥२६॥ जद्यस्‌ कहष्यकेतः- 
कामदेवक नाम २१-मदन 


मन्मथ २ मार ३ प्रदयुन्च  मीनकेतन 
५ कृन्द्पे ६ दपेक ७ अनंग ८ काम्‌ 
९ पञ्चश्चर १९5 स्मर ११ २५॥ 
शम्बरारि १२ मनसिज १३ कुसुमेषु 
१ ९ अनन्यज १५ पुप्पधन्वन्‌ १९ 
रतविपति १७ मकरध्वज १८ आत्मभू 
१९. ॥ २६ ॥ त्र्मघ्ु २० च्य 
केतु र 
-स्यादनिरुद उषापतिः । 
अनिषद्धफे नाम २-अनिरुद्ध्‌ १ 
उषापति २।। 
ल्म पञ्चाट्या 
श्रीररितरेया ॥ २७ ॥ 
लक्ष्मीजीके नाम ६-रक्ष्मी १ 


पञ्चा कमल 


राम ६ कामपाङ ७ | पद्मालया २ पद्या ३ कमला ९ श्री 


हरायुध ८॥ २३ ॥ नीखांबर ९ [हरिप्रिया ६॥२७॥ 





(१०) अमरकोरख भाषारोकासमेव । [ स्वग- 





दाखो लक्ष्मीपततः पाचजन्य- | मृत्युञ्यः कात्तिवासाः पिनाकी 
विष्णुभगवानकरे शंखकाः नाम १--| प्रमथाधिपः ।॥ ३१ ¦ उमर; कपौ 
पाञ्चजन्य १ ।। श्रीकण्ठः शितिकण्ठ; कपालभृत्‌ । 
-श्चकरं सुदरानम्‌ ॥ गमदवो महादेवो षिरूपाक्षखिरो- 


विष्णुमगवानके चक्का नाम १- | चनः ॥ ३२ ॥ कृरानुरेताः सवेज्ञो 





सुदरीन १ ॥ घूजटिनीटछोाहितः । हरः स्मरहरो 
कौमोदकी गदा भगेख्यम्बकखिपुरान्तकः ॥ ३३ ॥ . 
विष्णुभगवानकी गदाका नाम गङ्धाधरोऽन्धकरिषुः ऋतुध्नेसी 

१-कोमोदकी १ \) वृषध्वजः ॥ व्योम्कसो भवो भीमः 
--खङ्खो नन्द्कः-- स्थाण रुद्रं उमापातेः ॥ ३४ ॥ 


विष्णुके खङ्धका नाम १-नन्दक१।॥| शिवजीके नाम ४८ -राम्भु! 
कस्म मागः ॥२८॥ [ईशर पडपति ३ शिव ¢ शूलिन्‌ 
विष्णुकी मणिका नाम १-कौस्तुम | मदेर्‌ ६ इश्वर ७ दाप ८ ईशान ९: 
१7111 रोकर १० चन्द्रशेखर ११॥ ३० ॥ ` 
गहत्मान्गरुडस्ताक्ष्यो वैनतेयः | मूते १२ खण्डपरशु १३ गिरीश्च : 
वगेश्वरः । नागान्तको विष्णु-| १५ गिरिश १५ गरड १६ मृत्युञ्जय 
रथः सुपणेः पन्नगाशनः ॥ २९ ॥ | १७ छत्तिवाससू १८ पिनाकिन्‌ १९ 
गर्डजोके नाम॒ < गरुत्मत्‌ ९ |भमथापिष २०॥ ३१॥ उग्र २१ 
गरुड २ ताक्ष्यं र वेनतेय खगेश्वर ५ | कपर्दिन्‌ २२ श्रोकण्ड २३ शितिकण्ठ 
नागान्तक ६ विष्णुरय ७ सुपण ८|२४ कपारश्त्‌ २५ वामदेव २६ 
पन्नगारान ९।। २९॥ महादेव २७ विखूपाक्ष-२८ त्रिखोचन 
शम्धुशेराः पञुपतिः शिवः शटी |२९ ॥ ३२ ॥ कशानुरेतस्‌ ३० तवज्ञ | 
मदेधरः । इरः रषे ईशानः|२ १ धूजटि ३२ नीकलोषित ३२ हर 
शङ्करश्चन्द्ररेखरः ॥ ३० ॥ भूतेशः | ३ धस्मरहर ३९ भगं ३६ यम्बक २३७ ` 
खण्डपरशु्गिशखओो गिरिशो मृडः त्रिपुरान्तक २८ ॥ ३३ ॥ गंगाधर ३९ . 
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अन्धकरिपु ० कवुध्वंसिन्‌ ४ १ वृष-|ख्विमा तथा । प्रापिः भ्राकाम्यभी- 
ध्वज ४२ व्योमके ४ २ भवं &य रत्व वरि चाषसिद्धयः। | 1 
भीम ७८ स्थाणु ४६ रुद्र॒ ७ उमा-| एेश्वके मेद ८-अणिमन्‌ १महि- 


पति ४८ ॥ ३४ ॥ मन्‌ २ गरिमन्‌ ३ कुषिमन्‌ 9 प्रापि 
कपदोऽस्य जटाज॒टः- ९९ प्राकाम्य & दं शित्व ७ वचित्व८ ॥ 
िवजीके जटाजूटका नाम १- | उमा कात्यायनी गोरी काट हं 


कृपदं १ ॥ मवतीडषरी ॥ ३६ ॥ दिवा भवानी 
[9 © ^ ४ अ नत. 
पिको नग षतु | | 
1 ९ णा गा एण्ड्‌ न र 
रिवजीके धनुषके नाम २-पिनाक|- "1 ऊ न्क 
[स्वका ॥ ३७ ॥ 
र अजगव र्‌ || (( © ~ ` न्द, ^~ रजि 
र आयो दाक्षायणा चव गारं 
प्रमथाः स्युः पारिषदा-- सके सजा 
रिवजीके-पाषेदोके नाम २-प्रमथ पार्वतीक्े नाम २१ उमा १ 
९ पारिषद ९॥ कात्यायनी २ गौरी ३काटी ४ टेम 
 जह्मीत्यायास्तु मातरः ॥ ३५॥ |वती ९ शरी ६॥ ३६ ॥ शिवा ७ 
जह्मी मदिश्वरी चैव कौमारी वेष्ण-|मवानी ८ राणी ९ शर्वाणी १. 
बी तथा । वाराही १ तचनद्राणी | सवैमंगा ११ अपण १२ पार्वती १३ 
चासण्डा सप्त मातरः ॥ 4 दग १५ मृडानी १५ चण्डिका २,९.. 
बाह्ली आदि रक्ति्यक नान |जभ्विका १७॥ ३७ ॥ जयो १८ 
ब्राह्मी १ मादृश्वरीर कोमारी र वेष्णवी दाक्षायणी ९ ९, गिरिजा २०५ मेनका ५ 
४ वाराही ५ इन्द्राणी ६ चमुण्डा|तमजा २१॥ 


,9 ॥ ३५ ॥ ५4 ८९. > 
विभृतिभति विनायको विश्वराजद्रेमाठरगणा- 
विभूति भूतिरस्वयं - | धिपाः । अप्येकदन्तहरम्बलम्बोदर- 
पे्येके नाम र-विमूति १ भूति|गजाननाः ॥ ३८ ॥ 

44 | गणेशके नामं ८- विनायक १विन्न- 
--मणिमादिकमष्टया । राज २ द्वैमातुर ३ गणाधिप एकदन्त 


८‹अणिमा महिमा चेव गरिमा |< हेरम्ब ६ रम्बोद्रऽगजानन ८॥ २८॥ 








( १२) अमरकोरा भाषाभेकास्मर्‌ । । स्वभ - 











कातिकेयो महासेनः शरजन्मा ५ वृद्धश्रवस्‌ ६ शुनासीर ७ पुरु 
षडाननः । पातीनन्दनः स्कन्दः | हत ८ पुरन्दर ९। ४१॥ जिष्णु १० 
सेनानीरभिभूैहः ॥ ३९ ॥ |ठेखेम ११ रक्र १२ शतमन्यु १३ 
वाटुटेयस्तारकजिद्िशाखः शिखिवा-| दिवस्ति १४ ुतरामन्‌ १५गोनमिद्‌ 
दनः । षाण्मातुरः शक्तिधरः कुमारः | {£ वित्‌. ० (६ 0 | 
वव 7/1 वृषन्‌ २० ॥ ४२ ।। वास्तोप्पतिं 
। २१ स॒रपति२२ बराराति २३ राची- 
स्वामिकात्तिकेयक नाम ९७- | पति २९ जम्भभदिन्‌ २ ट्रिहय 
` काक्करय १ महान २ शरजन्मन्‌ ३ | स्वाराज्‌ २७ नमुचिसूदन२८।।४३।। 
षड नन ° पावतानन्दनं ~+ स्कन्द £ |सक्रन्दन २९ दुङ्च्यवन ३० तुरासाद्‌ 
सेनानी ७ अभ्चिभू ८ गुह ९।।३९।।| ३१ मेववाहन ३२ आखण्डक ३३ 
वाइटेय १९० तारकजित्‌ १९१ विश्चाख सहसाक्च २१ चभ॒क्षिन्‌ २५ ॥ 
१२ शिखिवाहन १३ षाण्मातुर्‌ १४ 
शक्तिधर १९९ कुमार १६ क्रोञ्चदारण 
१७ ॥ ०॥। 
इन्द्रो मरुखान्‌ मधवा विडोजाः 
पाकशासनः । बृद्धश्रवाः जुनासीरः 
पुरुहतःपुरंदरः॥४ १।जिष्णुटंखषभः 
दारः रातमन्युदिवस्पतिः । सुत्रामा 
गोत्रमिद्रज्री बावे वृच्हा वृषा 
हि १ तन | इन्द्रे घोडेका नाम १.उत;रवस्‌१॥ 
टारातिः रचोपतिः । जम्भभदीं हरि 
हयःस्वाराण्नमुचिसूदनः॥४३॥सक्र-| ˆ सतं माता ` 
न्दनो दुश्यवनस्त॒राषाण्मेधवाहनः। | इन्द्रफे सारथिका नाम १-मातलि१ ॥ 
आखण्डलः सटखक्ष ऋभक्षा- - नन्दन वनम्‌ ॥ ४९ ॥ 


इन्द्रक नाम ३५- इन्द्र १मरुतत | इन्द्रके बगीचेका नाम॒ १-नन्दन 
२ मघवन्‌ ३ बिडौजस्‌ ® पाकशा-|१ ॥ ४५ ॥ 


--स्तस्य त॒ प्रेया॥ ४४ ॥ 
पुरखोमजा राचीन्द्राणो- 

इन्द्राणीके नाम र-॥४ ४ ॥ पुलो- 
मजा १ चाची २ इन्द्राणी ३॥ 

-न्‌ गरी खमरावतीं । 

इन्द्रपुरीका नाम १--अमदावती १॥ 

हय उच्चेःश्रवाः- 


वग १. } प्रथम काण्ड १. ( १३) 





स्यास्रापतादो वेजयन्तो मन्दाकिनी वषियद्रङ्ा स्वणदी 


इन्द्रफे घवरदटरेका नाम १ -वैजयन्त्‌ १ ; | सुरदीधिका , 
-जयन्तः पकृश्यासा्नः । घ्वगेगं गाके नाम मन्दाकिनी १ 


इन्द्रफे पुत्रके नाम २-जयन्त { विय ६ „ती 
यदंगा २ सणदी ३ सरदीधिका*॥ 
पाकृश्चासनि २ ॥ ५ र. रख 


देरावतोऽ्रमातङ्गरावणाच्रसुव-| भरुः समेरुदमाद्रा रनसाठः 


ह्ुभाः ॥ ४६ ॥ सुराट्यः ॥ ४< ॥ 
रन्द्र हाथो ` नाम %-रेरा-| घमेरुपवेतके नाम५-मेर१सुमेर 
वत १ अध्रमातंग ९ देशावण ३ अभ-|हेमादविरर्नपानुश्खराख्य ५ ।।४९॥। 


सुवछम्‌ ४. ॥ ४९ ॥ पञ्चैते देवतरवो मन्दारः पारः: - 


दादिनी वज्रमष्ठी स्यात्छुल् |जातकः । संतानः कस्पवरकषश्च पुंसि 

[भटर पव. । रत: स्वर्‌, रम्बा वा हास्वन्दनम्‌ ॥ ५० | 

दम्मोदिरशानेद्योः ॥ ४७ ॥ 
वज्रकं नाम १ ०-हादिनी १वज्र : < 

२ कृशि ३ भिद्र ४ पवि ५ श्त पारिजातक २ सन्तान ३ क्पवक्ष 

कोरि £ स्वर ७ छम्ब ८ दम्भोलि हरिचन्दन ५॥ ५० | 

अश्चनि १०॥ ४७॥ सनक्छमारो वेषाः 


देवन्रक्चोके नाम ५-मन्दार १ 


व्योमयानं विमानोऽद्ली- सनच्छरमार के नाम २-सनल्कुमार . 


विमानफे नामर२्‌-व्योमयान १।९१ वरैधत्र २॥ 
विमान २॥ 
-नारदायाः सर्य: । 
सुरषि्योके नाम- नारद आदि ॥ 
स्यालुधम देवता ४ न 
देवतमके नाम २ ~ घुधमौ १| अन्विनीकुमरके नाम ` पय 
देवतमा २ ॥ १ अधिनीघुत.२ नासत्य ३ अदिवन्‌ 
--पयृषभस्रत सुवा ॥ ४८ ॥ |४ दल + आरिवनेय & }) ५९१ ॥। 
अमृते नाम पीयूष १| चि्या वहुष्वप्तसः स्वहा 


© 


अमृत २ घुधा ३ ।॥ ४८॥ उवैरीमुखाः । 


ट) ®  &\, भ, 
-स्ववयार्वाश्वनीघ्वुता 3 नाप्त 
त्याबाध्रुनी दश्चावाश्चिनेयां च 
ताबुभों ॥ ^१ ॥ 








( १४) अ प्ररकोरा भाषाटोकासमेत । [ स्वग- 





अप्सरा ओंके नाम २-अप्सरस१ | हिकरश्च २० वायुपमख २१ शिखावत्‌ 
स्वर्वेरया २॥ वे उवद आदिक अप्स २२ आुशयक्षणि २३ टिरण्यरेवस्‌ 


रायह्‌ ॥ २४ इतभजु २९ दहन २६ हव्यवा- 
दादादृदश्येवमाया गन्धि |हन २७ । ५५ ।। सपतार्चि््‌ २८ 
1देवोकसास्‌ ॥ ~२ ॥ द्‌ मुनस्‌ २९ शुक्र ३० चित्रभानु ३१ 


गन्ध्वोकि नाम २-दाहा १ हह | विभावयु ३२ छचि ३३ अपिपत्त३४ 
अ, 9, अर, 


२ आदि देरवोके गवेष टं ॥ ५२॥| -मोवस्तु वाडवो वडवानलः4 

अप्रिकैवानरो वादिरशातिहोत्रो| वडवानले नाम ३-ओवे १ 
` धनञ्चयः कषीटयोनिज्बैटनो | वाडव २ वडवानरु ३ ।। ५६ ॥ 
जातवेदास्तनूनपात्‌ ॥ < २ ॥ वाहः व्दरयोज्वरुकीटावा्च॑र्रतिः रि - 
द्युष्मा कृल्णवत्मां रचिच्कर्‌ा|खा खियाम्‌ । 
उबवबुध्‌ः । आश्रयाशो बउह्द्वानु 
कुरान; पवङे(ऽनटः ॥ ५४ ॥ 
रीहिताश्चो वघुखखः शिषाबा- 
नाञ्चशुक्षणः । दिरण्यरेता हृतथ-| "1 
ग्दहने हभ्यशराहनः ॥ ९९ ॥ सप्ता-| `+ रङाख्गनिकणः-- 
 विद्मुनाः श्क्रश्चित्रभातु्िभावस्ः।|  चिनगारीके नाम २.-स्फुलिग १ 
गुचिरप्पत्त- | अधिकरण २ ॥। 

अनक नाम२४- ग्नि! वेश्वानर्‌| `ता" सर सम ॥५७॥ 
२ वहि ३ वीतिहोत्र ¢ धनन्नष ५ सतप नाम २--सन्ताप १ 
कपीटथोति & ज्वङ्न ७ जतिवेदप्‌ सन्‌ ,९.॥ .९७।॥। 
८ तनूनपात्‌ ९ ॥ ५३ ॥ वर्टिः-| धमराजः पितृपतिः स॒पवर्ती 
शुप्नन्‌ १९ कृ(्णवलन्‌ १२ गो चि- | पातराद्‌ । कृतान्तो यष्नाभ्रता 
ष्केश्च १३ उषवध १४ आश्रमाश्च १५ | शमनो यम्रराडयमः ॥ ५८ ॥ 
ृहद्धानु १६ कृशानु १७ पावक १८ |कारी दण्डधरः श्राद्धदेवो वेद 
अनङ्‌ १९ ।॥! ५४ ॥ शे (लो)|सवतोऽन्तक; । 


अश्चिकी ज्वारके नाम ५-ज्वाट 
१ कील २ अर्चिस्‌ २ देति ४ 
शिख! ५ ॥। 





वभ १. ] प्रथम काण्ड १. ( १९ ) 
=------------------------------------------- य ०) 
यमराजके नाम॒ १४ धमराज १|॥ ६२ ॥ नभस्वद्रातपवनपवमा- 


पित्रृपति २ समवर्तिन्‌ ३ परेतरान्‌ ४ | नपरभञ्जनाः ॥ 
कृतान्त €< यमुनाघात्र ६शमन७ यम-| वायुके नाम २०--घसन्‌शस्पर्शनरे 





राजू यम ९।॥५<८} काल १० दण्ड-| कायु हे मातरिश्वन्‌ सदाग ति५।६१ ॥ 
धर ११ श्राद्धदेव ९१२ वैवश्वत १९ |एषदश्वदगन्धवह ऽगन्धवाह ८जनिल 


अन्तक १४ ॥ <अ १० समीर ११ मारुत१२ 
राक्ष: कोणपः ऋपा ऋ-| मरुत्‌ १२ जगस्राण १४ समीरण १५५ 
ठयादुऽखप आशरः ॥ ५९ ॥|॥ ६२॥ नमस्वत्‌ १६वात १७ पवन 
रात्रिचरो रात्रिचरः कञचुरो | १८ पवमान १९. प्रभञ्जन २० ॥ 
रजः । युवानः इुण्वजना न | प्राणोऽपानः समानश्चोदाननव्या- 
राक्षप्रौके नाम १५- राक्षस शकौणप रीरस्था इमे 
नट्‌ 7 5याद्‌ २ नश्ठ्पाट्‌ शै आस्पष्ू्जाश्चर हदयके वायुका नाम्‌ ९ --प्रण श ॥ 
९।५९॥रात्रिर ७रात्रिचर < करर |गुदाके वाका नाम ९-अपान १॥ 
९ नि ४ 0 व ९..अ्व- नाभिके वायुहा नाम १-समान १॥ 
जन १२ गत्रध्त ९९ वातु १४ रक्ष्‌ कण्ठके वायुका नाम॒ १-उदान १॥ 


१९ ॥ ६० ॥ सव चरीरमं िरनेवाङे वायुका नाम 
प्रचेता वरुणः; पाङ्ची यादसां-| १-व्यान १॥ ६३ ॥ 
एतिरप्पति; । -रहस्तरसी त रयः स्यद्‌; 1 


वरूणके नम ५-प्रचेतदूश्वहण २ |जबो- 
पालिन्‌ ३ यादताम्पति ४ अप्पति | बेगके नाम “+रहस्‌१ तरस्‌ र 
श्रप्तनः-स्पदेनो बायुमोतरिधा |रय ३ स्यद ४ ज ^ ॥, 
सदागतिः ॥ ६१॥ प्रबदश्वो| -ऽथ शीघ्र त्वरित रघु क्षेम- 
गन्धुवहो गन्धवाहानिखञ्चगाः । | मरं दतम्‌ ॥ ६४ ॥ सरं चपर 
समीरमारुतमरुज गत्ाणसमीरणाः | तुणप्रविरम्बितमाञ्च च । 








(१६). 


दीधरताके नाम ११- दीघर १| ऊवेरस्ञ्यम्बकसंखो यत्षराड्‌ यु 
त्वरित र धु क्षिप्र य जर ५ | । मनुष्यधमां धनदे 
दत & । &% ॥ सस्वर ७ चपर ८ राजराजे धनाचिपः ॥ ६८ ॥ 
तर्णं ९ जविरुबित १० जञ ११ । |किचरेदो वैश्रवणः पोरस्स्यो नर 

1) यत्ेकपिङ्केखविरश्रीदु- 
शम्‌ ॥ ६५. ॥ नित्यानवरताजछल-| "यजने ॥ ६ ` 
मप्ध- वुबेरके नाम॒ १७-कुवेर श्यव- 
कृतखरयक्षराज्‌ ₹ गुद्यकेश्वर्‌ 9 मचुप्य- 


निरन्तरे नाम ९-सतत १ जना |बभैन्‌ ५ धनद्‌ ६ राजराज ७धनाधिष 
रत २ अश्रान्त सन्तत ® अविरत त < ४ ६ 
८11६ ८1 किर ९ र्वश्रवण १९ 


जनिश & ॥६५1निस्य ७ अनवरत < | सौरस्त्य ११ नर बाहन १२ यः 
अजख })} < ॥ ८. 9 


अमरकोरा भ 1षादीकासमेत । [ स्वगं- 





1 एकापिंग १४ रेरुविरु १५ श्रीद्‌ १६ 
-यातिङ्खयो भरः । पुण्यजनेरवर १७ ॥ ६९ \! 
अतिविटभृशात्यथोतिप्रो्ाट- अस्ोचानं चैवरथम- 

निभेरम्‌ 1 €& ॥ रतीव्रेकान्ताने 

तान्ताने गादवाददरानि च 
वारम्बारके नाम १४-अतिशचय १| .` <+ नलकूवरः । 

मर २ अतिवेर ३. मश ४ अस्यथ ५ | कुयेरफे पुत्रका नाम १-नढब्रू्वर्‌ ५। 

अतिमात्र ६ उद्राटऽनिः 

मात्र ६ उद्वाटऽनिभर ८) ६६॥ | जरैरासस्थान- 

तीत्र ९ एकान्त १० नितान्त ११ 

गाद १२ बाद १३ च्ट.१४.॥ 
ऋवे शीघ्रायक्तवे स्यात्रिष्व मर्क र 

घां सगामि यत्‌ ॥ ६७॥  |ङवेरकी परीका नाम॒ ^ १। 


द्रव्यवाची शीघ्र आदि छब्द | -विमान तु पुष्पकम्‌ \। =“ ॥ 


कुवेरके वगी चेका नाम १-चेत्रथ।। 


कुवेरके स्थानका नाम -कैकास१ । 


नुपुलकं टिगमं दोते द ओर ्र्यवाची |कुवेरके विमनका नम १- पृक 


तीनो किमेमि देति दै ॥ ६७ ॥ ।\ ॥ ७० ॥ 





= ~ 
अक्र न््नन्न 





प्रथम काण्ड १. (१७ ) 





ए ्भ्न्र्कक व  । 


स्याकिनरः कैम्पुरूषस्तुरङ्- 


~ ~ 





र = - ~ 
न्य ~~ ~~~ न= 3 ज ” त 


शा क 


अनत १० युरवतमन्‌ ११ ख १२॥ 


वदनो मयुः । ` | १ ॥ वियत्‌ १३ विष्णुपद १४ आका 
किच्रोंके नाम ४-ङिन्र १ १५ विहायस्‌ १६. विहायस १७नाक. 
किम्पुरुष २ तुरंगवदन ३ मयु ४॥|१८ चुर्‌ १९॥२॥ 
निधिना रेवधै- इति व्योमवरगः ॥ २ ॥ 
खजनेके नाम २-निधि १ 


अथ दिग्वगैः २. 
दिस्त कङ्भः काष्टा आशाश्च 
हरितश्च ताः । 
दिशाओके नाम ५-दिद्ध्‌ १ 
ककुम्‌ २ काष्टा २ भाश ® हरिव्‌^। 
प्राच्यवायीभ्रसीच्यस्ताः पूव 
अथ व्योमवर्मः २. दक्षिणपश्चेमाः ॥ १ ॥ उत्तर 
योदिवी द्वे ्ियामभ्रे व्योम |दियुदौची स्याद्‌ 
पुष्करमम्बरम्‌ । नभोऽन्ताक्षि| पूष दिशाका नाम १-प्राची १)। 
गगनमनन्तं सुरवतमं खम्‌ ॥ १ ॥ | दक्षिण दिञ्चाका नाम॒ १-अवाची९। 
वियद्विष्णपदं वा त॒ पुंस्याकारा- | पथिमदिश्ाका नाम १-प्रतीची १।१। 
विहायसी । विहायसतोऽपि नाकौ- | उत्तरदिश्चाका नाम १--उदीची १ । 
ऽपे उरापे स्यात्तदव्ययम्‌ ॥ २ ॥| -दिश्यं तु अषु दिग्भ्। 
आकाशके नाम १९- चो १ दिवु | दि्ोर्पच्चवस्तुक्रा नाम १-दिश्य १। 
र अधन ३ व्योमन्‌ पुष्कर 4 अम्बर| इन्द्रो वहिः पितुपतिनक्रीतो 


रोवधि २ ॥ 
-रभदाः पद्मशङ्खादयो निषेः॥७९॥ 
खजनिके भेद्‌-पद्म, शङ्ख 
इत्यादि ॥ ७१ ॥ 
इति स्वगवगेः ॥ १ ॥ 





, ६ नमसू ७ अन्तरिक्ष ८ गगन ९ |वरुणो मरुत्‌ ॥ २ ॥ ऊवेर ईशः 


१ पद्मोऽखियां मह्‌।पद्यः शड्खो मकर- | पत्यः पूव,द्नां दिशां कमात्‌ ॥ 
कच्छगरो । सुङन्द्ङुंदनीलाश्च खर्वश्च नि-| पूर्वे दिज्चाके स्वामीका नाम-इन्द् 
अ 9 इति चन्दाथवः ॥ भाषा-| १ | अप्निकोणके श्वामीका नाम- वदि 
पद्म १ महापद्म २ शेख ३ मकर ४ 
कच्छप ५ गुड्न्द ६ इन्द ७ नीक ८| १ । दक्षिणदिञ्चके स्वामीका नाम 


ख्य ९ यह्‌ नौ खजनिफे भद्‌ हे । यमराज १ । नेकत्य कोणके स्वामीका 











अमरकोश भाषाटीकासमेत । [ दिगू- 





-- ---- 





नाम-नैक्रेत १ पश्िमदिलके। कटीवाव्ययं व्पदिशै दिशो- 
स्वामीका नाम-वरुण १. । वायु- | मेध्ये विदिक्‌ सियाम्‌ ॥ < ॥ 
कोणके स्पमीका नाम-पवन १।२॥| अग्नि आदि कोणके नाम २- 
उत्तर दिके स्वामीका नाम-करुबेर | जपदि् १ विदिद्‌ २॥ ५५ 
य 0 कण सामीनन नाम | अम्यन्तरं॑लन्तराकं 
देरावतः पण्डको वामनः बीचभागके नाम २-अभ्येत्र्‌ १ 
ुदोऽद्लनः ॥ ३ ॥ पुष्पदन्तः | तरार ९ । 
सवेभोमः सुप्रतीकश्च दिग्गजाः ।| -चक्रवारं तु मण्डलस्‌ । 
पूष दिके दस्तीका नाम- र्रा-| गोढाङार समूरके नाम २. चक्र 
वृत १ । अथिकोणकरे दस्तीका नाम- वाक १ मण्डर < ॥ 
पुण्डरीक २। दशिण दिशके हस्तीका| अभ्र मेधो वाराहः स्तनाथेत्छ- 
नाम वामन ३ । नेक्त कोणके | बलाहकः ॥ ६& ॥ धाराधरो जरघ्‌- 
हस्तीका नाम-कुमुद ® । पञथचिम रस्तडिवान्वारिदोऽम्बुभ्त्‌ । घन्‌- 
दिके हस्तोका नाम-अञ्न ५ । जीमूतसमुदिरजटमुग्धमधोनयः ७ 
३ ॥ वायुकोणे हस्तीका नाम- 
पुष्पदन्तं ६ । उत्तरदिशके हस्तीका 
नाम-सवैभौम ७ । ई्यानकोणके 


वादलके नाम॒ १५-गभ १ मेव 
२ वारिवाह ३ स्तनयिल्नु ४ बखाट्क 
ध जरधर ७ तडि- 
हस्ती हा नाम-धुग्रतीक ८ । ५ ॥६॥ दार धबदषर 9 डि 
रिण्योऽश्रञ्ुकपिखापिङ्गखानु- सत ९ व्‌ ११६१ 
पा / 4॥ तलक |! नान्ल १९ ५६२ १६ ऋष 
१ “ "| १४ धूमयोनि १५॥ ७॥ 
दुश्रदन्त। चाङ्गना चाञ्चनवता । ~€, न, 
ध काद्‌ाम्बनो मेवमार- 
उपर शिव हृए ेरावत आदि माठ | ~ . ४ (441 
दस्त हयिनिय क्रमते नाम नगा भधपक्तिके नाम र काद्न्वि 
जनु १ कपिरा २ पिंगला ३ जनु-| ` २ ॥ 
पमा ४॥ ४॥ ताघ्रकर्णीं ५ उछन-| -च्रिषु मेघभवेऽधिषम्‌ । 
दन्ती ६ अगना ७ अज्ञनावती ८ ।| मेषोतपन्न वस्तुङ्घा नाम १-जभिय १। 


| 


| 


क्षणप्रभा ५ तडित्‌ ६ सौदामनी ७ 
विद्युत्‌ ८ चञ्चखा ९ चपा १० ॥९॥ 


` रोदितम्‌ ॥ १० ॥ 





स्तनितं गनिति मेघनिर्घोषो | द्यूराके नाम२-अवग्राह्‌ १अवग्रह २॥ 
रसितादि च ॥ ८ ॥ धारासंपात आसारः- 

गजनेके नाम 9- स्तनित १ मर्जित| निरन्तर मेषधाराके नामर्‌-धारा- 
द्‌ मेधनिर्ेषि ३ रसित ४॥ ८ ॥ |सम्पात १ आतार ॥ २1 


 शस्पाज्ञतदरदाह्ादैन्येरावत्यः क्ष-|-रीकरोऽम्बुकणाः स्मृताः ॥१९॥ 


णप्रभा । तडिस्तोदामनी विदु्च-| वायसे उडयि इए नलकर्णो- 


ला चष्ठा अपि॥ ९॥ (फुहारो)का नाम १२शीकर १ ११॥ 
विजलीके नाम १०-शम्पा १। वषौपर्स्तु करका- 
शवहदा २ हादिनी ३ ए्रावती ४| आकारसे गिरे इए पत्थरोके नाम 


२-वुर्षोपरु १ करकार२ ५ 
-मेघच्छन्नेऽद्वि इईर्दिनस्‌ । 


सफजेथुकत्ननिरघोषो क 

वज्रे शब्दके नाम र-ककजैधु | भ ० क १५८ 
` ९ वजनिर्घोषि ३। त्रिका नाम १-दुर्दिन ॥९॥ 
 -मेधन्योपिरिमदः । अन्तथो व्य्रधा युति तन्त 


धिरिपवारणम्‌ ॥ १२ ॥ अपिधान- 

तिरोधानपिधानाच्छादनानि च । 
ञपनाके नाम <-अन्तर्घी १ 

व्यवधा २ अन्ति ३ अपवारण ४॥ 

१२ ॥ अपिधान ५ तिरोधान ६ 
षः र ईन्द्राय ९ | पिधान ७ आच्छादनं ८ ॥ 

शक्रष त्‌ | सर्‌ङ इद्रध- ९४ 

त न रोदित ६ ॥ १० ॥ (494 

~ ९.९ मुदवान्धवः ॥ १२ ॥ षिघुः उुघा- 

दध्न रुः शुांरोषवीशो निशापतिः ॥ 
वके नाम २-३ष्टि १ बषे २।|अब्जो जेवात्कः सोमो भ्टो्गांक 


व॒ज्रके अभ्रिके नाम २-मेषज्योति- 
षू १ इरम्मदं २। 
इन्द्रायुध शकधनुस्तदेब ऋजु 


-तद्रियतिऽप्राहावग्ररौ समो । ।कडािषिः ॥ १४ ॥ 








(२०) अमरकोद्च भाषार्गीकासमेत । [ दिगू्‌- 





द्विजराज रादाधरो नक्षत्रेशः निभैर्तके नाम २-प्रसाद्‌ १ 
क्षपाकरः । प्रसन्नता २ ॥ १६॥ 

चन्द्रमाके नाम २०-दिमा्| करंकांको खाञ्छने च. चिद 
१ चन्द्रमस्‌ २ चन्द्र ३ इन्दु 9 कुमु-|छक्ष्म च लक्षणम्‌ । 
द्नान्धन ९॥ १३ ॥ विधु & युधां चिहके नाम ६-कलंक १ अकर 
५ शुभां ८ यषधीश्च ९ निश्चापति लाज्छन २ चिडशटसक््मन्‌ ९रक्षण९॥ 
१० अल्ज ११ जवातृक १२ सोम प र 
१३ गौ १४ म्रगाङ्क १५ कलानिधि| खषमा परमा शना- | 
१६ ॥ १४ ॥ द्विजराज १७ शछधर। अतिशोभाका नाम १-घुषमा १। 
१८ नक्षत्रे १९ क्षपाकर २० ॥ |-दोभा कान्ति्युतिरखविः ॥ १९७॥ 

कडा तु षोडयो भागो- रोमाके नाम शोमा १- 

चन्द्रमाके ९ वे मागका नाम १--|कान्ति २ युति ३ छवि ४॥ १७॥ 
णा ` अवयायस्त॒॒नीहारस्तुवारस्तु- 
-विम्बाऽछो मण्डल त्रिषु ॥१९॥ हिनं हिमम्‌ । प्राख्यं मिहिका चा- 
चन्द्रमण्डर्के नाम २- विम्ब १ 


पाठके नाम ७-अधरयाय 
भण्ड २॥ ९५॥ ९ 


~. -, |नीहार र्‌ ठषार ३ वहिन दिम 
भित्तं राकरखण्डं वा ुस्यर्थो- तुषार २ वहिन ४ दिम ५ 


= प्राखेय & मिहिका ७ ॥ 
खण्डके नाम ४- मित्त १ शक्रल| ^ ^ „ | 


-ऽप समेऽशयके । पाठेके समूहे नाम॒ २- हिमानी 
सममागका नाम १-अद्धं ११ दिमरसदति २॥ १८ ॥ 

( नपुंसकलिग ) ॥ रीतं गुणे- 
चन्द्रिका कोद ज्योतल्ा- सीतताका नाम १-रीत १॥ 
चांदनीके नाम ३ चन्िका १ |--तद्रदथौः सुषीमः शिशिरो जडः । 

कोषुदी २ ज्योत्ला २ ॥ तुषारः तरः शीतो दमः सप्ता 


प्रसादस्तु मसन्नता ॥ १६ ॥ ।न्याद्गकाः ॥ १९ ॥ 





वग ३.1] ` ग्रथ काण्ड ९. (१) 
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शीतल्वप्तुके नाम ऽ-घुषीम १| विशाखानक्चत्रके नाम र-राधा 
शिशिर २ जड ३ तुषार ४ रीतक ५ ९ विशाखा २॥ 
श्लीत ६ हिमि ७ | | ९ ९, । | -एष्ये त॒ सिध्यतिष्यो- 


छव ओत्तानपादिः स्या- पुष्यनक्षत्रके नाम ३-पुप्य १ सि- 
ध्रवजीके नाम २-घ्रुव शअंत्तान- | ध्य २ तिप्य ३.॥ 

पादि २॥ -श्रविष्ठया । 
-दगस्त्यः ङम्भकसम्भवः ॥| समा घनिष्टा- 

मेत्राबरुणि- धनिष्ठानक्षत्रके नाम २- श्रविष्टा १ 
अगस्स्यक्ते नाम 3-अगस्त्य १ | धनिष्ठा २॥ 

कुम्भक्म्भव म्‌ मैत्रावरुणि २ ॥ -स्युः म्रो्टपदा 


रस्मैव छोपायुद्रा सर्घामिणी २० भाद्रपदाः खियः \ २२ ॥ 
अगस्त्यकी सीका नाम १ -रोषा- पूवेमाद्रपद्‌ा ओर उत्तरभाद्रपदा 

मुद्रा १॥२०॥ नक्षत्रोके नाम २-गप्रोष्ुषदा १ भाद्र 
नक्षत्रसक्ष भ तारा तारकाप्थु- | पदा र ॥ ९९ ॥ 

डवा द्ियास्‌ । सगरी मगशिरस्तस्मिनेग- 
नक्षत्र फे नाम ६- नक्षत्र १ ऋक्च ग्रहायणी । 

२२ उार ४ तारकाः५उङ्‌ ६॥ मृगरिरनक्षत्रके नामरे -मगशीषे १ 
दाक्षायण्योऽध्विमत्यादितारा- |मृगिर २ जभ्रहायणी ३ ॥ 
अश्वनी जादि २८ नक््रोका| इख स्तच्छिरदिक तारका 

नाम १- दाक्षायणी १। निवसन्ति याः । 


(6 मगशिरके मस्तकपर रदनेवारे नक्ष- 
अश्वयुगन। ॥२५॥ का नाम १-इस्वरु १।२३॥ ` 


अश्िनी नक्षत्रके नाम॒ २-भरब्‌- अहस्पतिः सुराचा्या गीष्पतिर्ध- 
युज्‌ १अधिनी २।२१॥ वृणो शरुः । जीव आद्धिरसेो 
गधा विश्ाखा- वाचस्पतिश्चत्रशिखण्डिजः ॥२४॥ 








| 
| 
। 
| 
। 





[ दिग्‌ 





अमरकांश भाषार्कासमेत । 





दसय वरद ्व्य्््् -ष्---- =-= <: = स 2 द र 
~~~ ~ 


ृहप्पतिके नाम ९-च्रहस्पति १| सप्तषयो मरीच्यत्रिखखाश्ित्र- 


पुराचार २ गीष्पति ३ धिषण ४ | शिखण्डिनः । 


गुरु & जीव & आंगिरस७ वाचस्पति भरीचि अत्रि आदि सप्तषिरयोँके 
नाम-चित्ररिखण्डिन्‌ ॥ १ ॥) 


८ चित्ररिखण्डिज ९ । २४॥ ^: = १ 
` ९.५५ रादीनास॒दयो ट्र 
युका ९८.४९. कान्य उरना| रारियोके उदयका नाम १-ठ्ग्रश 


भागेवः कपिः । -ते त॒ मेषब्रषादयः ॥ २७ ॥ 
यक्रके नाम&- क्र १ दैत्यगुरर| रारियोके नाम-मेष १ वृष. 
२ आदि॥२७॥। 


कान्य ३ उरनस्‌ ® मागेव५कवि६। 8 
अंगारकः ऊजो भमो लोदि-|. सखरसूयोयमादित्यद्ादशात्म- 
1" दिवाकराः । भास्करादस्कर बघ्रमभा- 
तागो महतः ।। २९५ ॥ करविभाकराः ॥ २८ ॥ भस्व- 

मंगल्के नाम ५-अङ्गारक | द्विवस्वत्सपताश्वदरिदन्चोष्णरईमयः । 
कुज २ भौम २ लोदितांग ४ मही. | विकपनाक्रमात्तण्डमिदिरारूण्यूषणः 
1/1 ॥ ५५4 

० तभानुवराचन्‌ः । विभावसुग्रहपति- 

९ स डवः स ५५२५ स्सिषांपतिरहपतिः। ३०॥ मगः 
डुपके नाम ३-रौटिणेय १ |सहृघलाुस्तपनः सविता रविः । 


बुध २ सौम्य ३॥ सूयक नाम ३७-सूर १ सूर्य 
-तमौ सौरिशनैश्चरौ । २ अय्यैमन्‌ ३ आदित्य ४ द्वादल्ा- 


शनिके नामर२-सौरि१शनैशर२॥ | सन्‌ ५ दि बाकर ३ भास्कर ७ अह्‌- 

५ ~. |स्कर ८ व्र रप्रभाकर १०विभाकर 

° तमस्तु रहि स्वभावः स (| 
मो षि ॥ १ मरीचिरंगिरा अत्रिः पुलस्त्यः पुलदः 
¶ विघुन्तुद्‌ः ॥ २६ ॥ करतुः ।वसिषटश्चेति सप्तैते ज्ञेयाध्ित्रशिखंडिनः 


= ।१॥ भाषा-मरीचि १ अगिरस २ 
| ---, ¢ £ 
राक नाम ^ तमस्‌ ¶ र २ अत्रि ३ पुरस्त्य ४ पुक्ह ५ क्तु £ वसिष्ठ 


छ्नभानु रसंहिकेय 9 विधुन्तुद५।।२६।।।७ यह सप्तर्षि चित्रदिखण्डि कटलते ६ । 


वगं ३. 1 प्रथम काण्ड १ (२२) 





१९१९ ।। २८ ॥ भास्वत्‌ १२ विवस्वत्‌ | किंरणोखमयखाडुगभस्तिघुणि- 
१३ सप्ताश्च १४ हरिदरव १५ उष्ण- | रमयः । भावः करः मरीचिः सखीपु- 
रदिम १६ विकच्तेन १७ अके १८ |सयो्दीधितिः खियाम्‌ ॥ ३३ ॥ ` 
मार्तण्ड १९ मिहिर २० अरूण २१९| सथकिरणके नाम ११-किरण ९ 
पूषन्‌ २२॥ २९ ॥ दुमणि २३ |उस २ मयूख २ अं ४ गभस्ति ५ 
तरणि २४ भित्र २५ चित्रभानु २६ | घृणि ६ ररिमि ७ भानु ८ कर ९ 
विरोचन २७ विभावसु २८ ब्रहपति | मरीचि १० दीधिति ११॥ ३३ ॥ 
२९ विषाम्पति ३० अर्षति ३१ ॥।| स्युः प्रभारुग्ाचरित्वद््‌भाभार्छं 
|| ३०।। मानु ३२ हस ३३ सदसा विदयतिद्तयः । रोचेः शोचिरुभे 
३४ तपन ३९ सवित्र ३६ रवि ३७ कंटीवे- ५ 
भआढरः पिंगलो दण्डथ्दाशाः || , बक नाम 4 
पारिणशिकाः ॥ २१॥ २ सति ६.लन्‌ ११0 
सूयगरवैवर्ती तीनोंके एक ए छवि ७ युति < दीति ९ रोचिषू १० 
नाम-मारर्‌ १ परिंगक र्‌ १५६... 
ˆ दण ३ |--प्रकारो द्योत आतपः ॥ २३४ ॥ 


॥ २१॥ धूपके नाम ३-प्रकाश १ योत 
सूर सतोऽरुणोऽनूरूः काडयपि-| ९ आतप ३॥ २४॥ . . 
ग्रुडाग्रजः । कष्ण कवोष्ण मन्दाष्ण 


यक सारि कदुष्णं तरिषु तद्भाति । 
यके सारथिके नाम ५--सूरसूत | पो गरम नाम ४-कोम्य १ 


९ जल्ण २ अनूरु र काश्यपि ४ कवोष्ण २ मन्दोष्ण ३ कटुष्ण ४ ॥. 
गररृडाग्रज ५ | तिग्म तीर्णं खः 
तिग्र तीकष्णखरतद 
परिवेषस्तु परिधेरुपसु्कम-| वहत गरमके नाम ड- तिग्म ^ 
ण्डे ॥ ३२ ॥ तीण २ खर ३ ॥ | 
सूर्यक्े मण्डलके अर्थाव्‌ जो कभीर |--्रगठष्णा मशीचिका ॥ ९५ ॥ 
उनके चारों ओर धेराता बन जाता म॒गतृष्णाकं नाम २-प्रगतुष्णा 
हे उसके नाम॒ ४-परिवेष ९ परिधि | १ मरीचिका २ ॥ ३५ ॥ 
२ उपस्क ३ मण्डल 9। ३२॥ इति दिग्वणः ॥ ३॥ 














अथ काट्व्ः ४. प्रतःकारशा नाम ९%-प्राह् १ ॥ 
काटो दिष्टोऽप्यनेहापि समयो-| मध्याहकाल्का नाम १-मध्याह १ 
समयके नाम £-ङशर १ दिष्ट २ मध्याहोत्तरं कालका नाम १--अप- 


अनेहस्‌ ३ समय ४ ॥ राह १-इन तीनां काका इकड़ा 


र. नाम-त्रिसंध्य १॥ 
7 की -मय श्वी ॥ ३॥ 
भतिपद्‌ दवे इमे सीते निश्ञा निरीधिनी राचिखि-याम 
पतिष्दाके नाम॒ २--पक्षति १ |क्षणदाक्षपा । विभावीतमस्विन्यौ 
प्रतिपत्‌ २॥ रजनीं याभिनी तमी ॥४॥ 


-तदाद्यासिथयो द्योः ॥ १॥| रत्रिं नाम्‌ १२ वरी ९. 
परतिपदादिका नाम १--तिथि१ ।।१।|॥ २३॥ निशा र निर्ीथिनीं ३ रात्रि 

घ्नो दिनादनी वा त॒ कीन | त्रियामा “^ क्षणदा & क्षपा ७ विभा- 
। दिवसवासर | वरी ८ तमस्विनी ९ रजनी १० 

दिनके नाम ५-पल्त १ दिनि यामिनी ११ तमी १२॥ ४॥ 


न तमिला तामसी रध्रि- 

अहन्‌ २ दिवस 9 वासर 

१ त्यवोऽ्ृ ४, अन्धियारी रत्रिका नाम १- 
मत्यूषाऽहसुल कस्यमुषःपरतयु- | तमिस १॥ 

+ ८१100 -ऊ्पोत्सी चन्द्रिकयान्विता । 
अभत च उजयारी रात्रिका नाम१ ज्योत्स्नी १। 
प्रातःकाले नाम॒ ६-मलूष १| आगामिवतेमानादयुक्तायां ने- 

हमल २ कल्य ३ उपसू% प्रुष्‌ | शि पक्षिणी! ॥ ^ ॥ ॥ 

५॥२॥ प्रमात ॥६॥ | वततैमन ओर आगन्तुक दिनो 
| 0, मध्यकौ रात्रिका नाम १- पक्षिणी १।५ 

पितरस्‌ ४) (1 गणरात्रं नशा बहयः- 

14 बहत रात्रिर्याका नाम १-गणरात्र १॥ 
तायशनलके नाम॒ ४-दिनान्त १| प्रदोषो रजनीशलम्‌ । 

चय्‌ र्‌ सन्ध्या ३ पित्प्रसू ॥९।।| रात्रिक परथममगके नाम .&. 
ग्राह्मापराहमध्याह्ाक्च्ध्य- । परदोष १ रजनीमुख २॥ 


ऋ __ अ 


~~ 


पूणसा २ ॥७॥ 


वगे ४. रथम काण्ड ? (२९ ) 


| ~ ~ 





अर्ध॑राच्रनिरीधो द्वौ सा दृष्टेन्दुः सिनीवाछी- 

आधीरात्रिके नमर्‌-अधरात्र १| जिसमं चतुश्लीके योणसे चन्द्र 
निशीथ २ ॥ माका दशन होय उत अमावास्याका 

न । ज्र, न, 
द्रौ यामप्रहरो समौ॥ £ ॥ | नान १-सिनीषारी १॥ 
प्रहरके नाम २ याम शप्रहर२।।६॥| -सा नष्न्दुकला डहुः । 
+) [ब्ब = £ 

स प्षसाधः प्रतिपत्पश्चद्ङयोय-| जिसमें विलकुक चन्द्रदशन न होय 

द्न्तरम्‌ ॥ उस अमावस्याका नाम १-ङुद्र १॥ 


प्रतिपदा श्योर पंचदशी १५।२०| उपरागो ग्रहो राहयस्ते विन्दौ 


के मध्यके कालरा नाम्‌ १-पवसन्वि १॥ |च पूष्णि च ॥ ९ ॥ 


पक्षान्ता पचर 2 सोपष्टवोपप्को ढा 

अमावस्या जौर पूणिमाकरा नाम| चन्द्रमहण सौर सु्ै्रहणेके नाम 
१- पक्षान्त १॥ -उपराग १ म्रह २॥ ९ ॥ 

-पाणमास। तु परणता ॥ ७ ॥ | सोपद्व ३ उपरक्त ४ । 


पूर्णिमाके नाम र्-पौणमासी -वम्न्युखात उपाहितः । 


धूमरकेतुके नाम॒ २-अभम्नयुसखात 
„ | १ उपाहित २॥ 
एकयोक्त्या पुष्पवन्तो दिवा- 
~ न 
करनिरारो ॥ ९० ॥ 


कटाहान सालमातेः- 
जिस पूणमासीमं प्रतिपदाके योग 
चन्द्रमाकी कडा हीन दो उसका नाम 


१-अनुमति १॥ 
पूर्णे रका निश्याकरे । सूथ ओर चन्दर दोनोका इकडा 
जिसमे पूण चन्द्रमा हो उस पूर्णिः | १ गुपयवन्त १ ॥ १० ॥ 

अष्टदश ननभषास्छ का 


मका नाम १-रका १॥ ः 
नेका नाम-निमष १॥ 
अमावास्या वमाक्स्या दशैः परर भरन" 


सूर्ययन्दुसङ्धमः ॥ ८ ॥ अठारह निमषोंका नाम १-कष्टा१।। 
अमावास्यक्रि नास ४-जमावास्या| -त्रिशततु ताः कला 
१ जमावघ्या २ दशे ३ सू्यैन्दु-| तीस कष्टाजङ नाम १- 


संगम ४। ८॥ कृडा १ ॥ 











तास्तु तरदासक्षण- जिसमे दिनरात समान होते टे 

तीस कलाओंक्षा नाम १- क्षण १।। |उस संक्रांति ( तुला ओर्‌ मेष ) के 
-स्ते ठ सुहता दादशाख्ियास्‌ ॥११| नाम २- विवत्‌ १ विषु २॥ 
बारह क्षणाक्रा नाम १-युद्रत १।।११॥ म्रागरसाषं सहा माग आग्रह्‌ 


याणिकश्च सः ॥ १४॥ 
अगहन मदहीनेके नाम ४-माग- 
शीषे १ सहस ३ मागं ३ अग्रहा- 
पक्षस्ते दशपञ्च च । यणिक ४ ॥ १४ ॥। 
पदरह दिनरातका नाम {-गक्ष १॥| पोषे तेषसहस्मेो नै- 
पक्षो पूर्वापरौ शुङ्ककृष्णी - - | पूसमासके नाम २।। पोष १ तपर सद्य 


पक्ष दो टँ रशं १ कृष्ण २॥ ( तपा माघ | 
-मासस्त तावुभो ॥ १२॥ माघमासके नाम्‌ ₹्‌-तपस्‌ १माघ २॥ 


दो पक्षोका नाम श१-मस १।१२॥| ` थ फाल्गुने । 
दरौ हौ मागादिमासी स्यादत-| स्यात्तपस्यः फाट्य॒निकः- 
मागैरीषीदि दो दो मासका फाल्गुनमासकरे नाम ३-फार्गुन १ 
नाम १-ऋूतु १॥ तपस्य रफार्गुनिक ३ ॥ 


-स्याचतरे चातको मधुः १५॥ 
चेत्रमासके नाम इ-चेत्र १ 
चेत्रिक २ मधु ३॥ १५॥ 


ते तु चिश्दहेरत्रः- 
तीस सुद्ररतोका नाम १-अटोरत्र।। 


-स्तरेयनं तरमै: । 
तीन तु आका नाम १-भयन१॥ 


अयन्‌ द्वे गत्रिरुदग्दक्षिणाकंस्य-| ~ १५ 
6१७ वैराखे माधवा राधा 
दो जयनोंके २ मद-उत्तरायण १।| ~ < = 
। वञाखमासक्क नाम ३- वया 
दक्षिणायन २ ॥ १ माधव २ राध ३॥ 
-पत्सरः ॥ १३ ॥ -ज्येठ शक्र 


दो जयनांक्रा नाम १-पत्सर १।१३॥ | च्येष्ठके नाम २-ज्येष्ठ १ छक्र २॥ 


समरात्रिन्दिषे काटे विषुवष्-| -इङ्ाचिस्वयम्‌ । 
घुव च तत्‌ \ आषृहि- 





आषाटमासके नाम २-श्युचि -ग्रीष्मर उष्मकः 1 १८ ॥ 


षट २,॥. निदाघ उष्णीपगम उष्ण 
श्रवण ठ स्पान्माः ऊष्प्रागमस्वप! } 
श्रावाणिकश्च सः ॥ १६ ॥ | च्येष्ठजाषादके समयक्‌ नाम ७- 


श्रावणमासके नाम॒ ३- श्रावण १ |्रीप्म १ उपष्मकद्‌ ॥.९८निदाघ३ 
नभस्‌ २ श्रावणिक २॥ १६। |उष्णोपगमश्उष्णष्उष्ागम्‌६तप.ा 


© ज, लि, +< ॐ [> 
स्युनभस्यः प्रोष्ठपद्भाद्रभाद- [खयां माचटूलखियां भूख वषो- 
पदाः समाः । _ सावन भादोके ऋतुके नाम २- 
मादो मासके नाम ४-- नमस्य ९ | रद्र १ वषौ २१ 
ग्रोष्ठपद्‌ २ माद्र ३ भाद्रपद्‌ ४ ॥ -अथ रारत्‌ छियाम ॥ २९ ॥ 


स्यादाश्चन इषोऽप्याश्वयुजोऽपि| कार का्तिकके समयका नाम १- 
क्रारमासके नाम ३-आधिनं १ शरद्‌ १॥ १९ ॥ 


इष २ आश्वयुन २ ॥ पडमी ऋतवः पुंसि भागर्दानां 


कातिकमासके नाम 9 काति मे छ: ऋषु दते ई ॥ 
१॥ १७ ॥ बाइक > उजं संवत्सरो वत्सरोऽब्दो हायनो- 
कार्ठिकिकि ® ॥ ~ 
उ्मन्तः- ऽखी श्रस्समाः ॥ २० ॥ 
अगहनपूल मासमे सिद्ध हई ऋ-| वकं नाम ६- संवत्सर १ वत्सर 
तुका नाम १- हेमन्त १॥ २ अन्द्‌ ३ दायन 9 शरद्‌ ५ समा 
-शिचिरोऽश्ियाम्‌ । ५1. प 
माव फार्णुनसे सिद्ध इई ऋष्ठुका| मासेन स्यादहारात्ः ना 
नाम १-रिदिर १॥ मनुष्याक एकं महीने पिततः 
वतन्ते पुष्पसमयः सुरभि |का दिनरात्रि होता दे ॥ 
चैत्र वै्ालसे सिद्ध ऋतके। - वर्षण द्‌वतः । 
नाम इ-वसन्त १ पुष्पतमय र सु-| ओौर एक वधन देवताजका दिन- 
रमि ३॥ रात्रि होता है ॥ ¦ 








( २८ ) 








अमरकोरा भाषाटीकासमेत । 


क~ 2 = 3 9 > ज ० 4-99-2 = क 4 न 2 ~ ~~ ~ ॐ 
~ ~ -[-- --- ~ ~ --त ------ -  - --- -  ---- = ---- ~ --- ~ ------------~----- - ----------------- 


द्वे युगसदख द जल्यः- 





धमेके नाम ५-धमे १ पुण्य २ 


देवकि दो दजार युशका त्रह्माका | श्रयसू ३ सुङ्कत ४ वृष ५॥ 


दिनरात्रि होता दे॥ 
-कल्पो तु तो चरणास्‌ ॥ २१॥ 
उन दो युगसदस्रोको अनुरष्योका 
कर्प कते हे लाका दिन मनुरप्योका 
स्थितिकारु ओर ब्रह्नाको रात्रि मनु- 
प्योका प्रर्यकार होता है ॥ २१ ॥ 
मन्वन्तर तु दिव्यानां यगाना- 
मेकसप्तातिः । 


इकटत्तर॒दिव्यवषेका नाम १-- 


मन्वन्तर १ ॥{ 
सवतः प्रख्यः कल्पः क्षयः 
कल्पान्त इत्यपि ॥ २२ ॥ 
प्रलयके नाम ~= सेवत १ प्रख्य 
२ कृस्प ईश्चय #कृस्पान्त ५।२२॥ 
अशी धकं धुमान्पाप्मा पपं 
क्रिलिवषृकल्मषम्‌ । कटषर = बजि- 
नैनोऽवमहे दसितटुष्क्रतम्‌ ॥ २२॥ 


मुत्प्रीतिः प्रमदो दषंप्रमोदामो- 
दस्षमदाः ॥ २४ ॥ स्यादनन्दथ्- 
रानन्दः शमेशातघुखानिच । 

दषेके नाम १२-पुद्‌ १ प्रीतिर्‌ 
प्रमद ३ दषे ¢ प्रमोद ५ आमोद £ 
सम्मद्‌ ७ ॥ २४॥ आनन्दश्च ८ जा- 
नन्द्‌ ९ शमेन्‌ ९१० शात १९१ युख१२॥ 

श्यःश्रेयस्त दिवि भद्र कलयाण 
मगरं शुभम्‌ ॥ २५ ॥ भादुकं 
भविकं भव्यं कुर क्षेमम्‌ 
शियाम्‌ । शस्तं चा- 

करयाणके नाम १२्-शःग्रवसू ` 
१ शिव २ भद्र ३कल्याण @ अगर 
“साभ ६ ॥ २५॥ भावुकं ७ भविक ८ 
मन्य ९ कुरर १० क्षेम १ १शस्त१२॥ 

-्थजरिषु द्रव्ये पापं पुण्यं 
सुखादे च ॥ २६॥ 

पाप ओर पुण्यशव्द तथा 


पापके नाम १२- पक १ पाप्मन्‌ सुखश्चब्दसे लेकर रात्तश्चव्य परयत जो 
र पाप ३ किल्विष कटमष पकटुष | शब्द हैँ बो यदि द्रन्यवाचकदो तो 
वृजिनं ७ एन ८ अध < अदस्‌ | तीनो ठि्गोमिं होते है ॥ २६ ॥ 


१० दुरित ११ दुष्कृत १२॥२३॥ 


, स्याद्धभमख्ियां 
सुकते उष; ॥ 


मतदटिका सचविक्ा भका- 


पुण्यत्रेयसी |ण्डसुद्धतलजो । प्रशषस्ववाचका~ 


न्यपघू- 
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अच्छेके नाम॒ ५-मतद्िका १| जयुजननजन्मान जानिरुत्पत्त- 
मचविका २ प्रकाण्ड ३ उद्ध 9 |रुद्वः। 
तछज ॥९ ॥ जन्मके नाम ६- जनुस्‌ १ जनन 
-न्ययः जुभावहय पषेः ॥२७अ | २ जन्मन २जनि्त्पत्ति ५उद्धव६॥ 
यभकारक विधिका नामन १-| आणा तु चतना जन्मा जन्छु- 


अय १॥ २.७॥ जन्युरारयारणः ॥ ३० ॥ 
देवं दिष्टे भागधेयं भाग्यं सी प्ाणीके नाम &-म्राणिन्‌ १ 
नियातर्विधिः चेतन २ जन्मिन्‌ डे जन्तु ४ जन्धु 


ररीरिन्‌ &॥३०॥ 
जाविजातं च सामान्यं 
जातिमात्रके नाम इ३-जाति १ 
जात २ सामान्य ३॥ 








भाग्यके नाम६- दैव १ दिष्टरभाग- 
धेय ३ भाग्य % नियति ५ विधि]; 
हेठनां कारणं बीज- 
कारणक नाम ३-देतु १ कारण | _ व्यक्तिस्तु परथगात्मत्त । 
२ वीजङरे॥ व्यक्तिवाचकके नाम॒ २- व्यक्ति 
-न्नदार्न त्वाद्कारणम्‌ ॥२८॥| १ पथगात्मता २ ॥ 
जादिकारणका नाम १-निदान १।२८ चित्त तु चतो हदय स्वाति 
्षत्रज्न आत्मा पुरुषः- टन्मानसं मनः ॥ ३१ ॥ 
चैतन्यके नाम ३-क्षत्रज्ञ १ मनके नाम ७- चित्त १ चेतस्‌ 
अल्मिनच्‌ र पुर ३॥ २ हृदय २ स्वान्त दद्‌ ५ मानस 
-प्रधानं प्रकरातैः दयाम्‌ 1|६ मनस ७॥३१॥ 
प्रृतिके नाम २ प्रधान १ इति कारवः ॥ ४ ॥ 
प्रकृति २ ॥ अथ धीवगेः ५. 
विशेषः काल्किोऽवस्था- | बुद्धिमेनीषा घीषणा धीः अज्ञा 
उमर्‌का नाम १-अव्था १ ॥ | शोषी मतिः । भक्षाषर्न्विश्चे- 
-खणाः सचं रजस्तमः॥२९ ॥ | ससंित्पीतपञ्ज्ञिचेतनाः ॥ १ ॥ 
गुणोकि नाम ३-सत्व १ रजसू| बुचिकं नाम १४ बुद्धि १ 
२ तमत ३॥२९॥ मनीषा २ पिषणारघी ४ प्रज्ञा 








(३० अमरकोर भाषाशेकासमेत । [ धी 





रोसुषो & मति ७ प्रेक्षा. ८ उपरि पिथ्यार्टिनास्तकता- 
९ चित्‌ १० संविद्‌ ११ प्रतिपद्‌| परलोकको मिथ्या जाननेकेनाम२- 
१२ ज्ञि १३ चठना १४ ॥ १ ॥ [मिथ्यादृष्टि १ नास्तिकता २ ॥ 


घी यौरणादरी मेवा- -व्यापदो द्रीहाचन्तनघर्‌ । 
कटी इड वत्ता को घाएण रखनेवाी | परब्योहके नाम॒ र-व्यापाद्‌ १ 
बुद्धिका नाप १- मेधा १॥ | द्रोहचिन्वनम्‌, २ ॥ 


च, क शद्धान्ते 
मनकी कापनान्ना नास १- संकर १॥, निश्चय करी इई बातक नाम २्‌- 
ं सिद्धान्त १ शद्धान्त २ ॥ 


। न ५५. 


चितमोगो मलस्कार- 
|` --्ान्ति्भिथ्यामतिभ्रेमः।॥८ ॥ 
किसी वत्तु चित्तके तत्पर होजाने- जमके नाम इ३-भान्ति १ 
के नाम र्‌-चित्तामोग १ मनतकार २॥ | मिथ्यामति २ जम ३ ॥ ॥ 


श्च संख्या ॥देचारणा ॥२॥| संविदागूः अतिन्ञानं नियमा- 
विचारक नाम. इ-चचो १ | श्रयसश्नवाः॥ अङ्खीकाराभ्युपगम- 
संख्या २ विचारणा३॥२॥ |प्रतिश्रवसमाघेयः॥ ५ ॥ 






अव्याहास्स्वकं उहे- परतिज्ञाके नाम॒ १०-संदिद्‌ १ 
अपू विचाप्के नाम २-अध्या-| जागरू २ प्रतिज्ञान ३ नियम 9ञाश्रव 
हार १. तक २ उद ३॥ ^ सश्रव ६ अङ्कीकार ७ सभ्युपगम 
-विविफित्सा ठ. संदायः ।| < पतिश्र ९ समाधि १० ॥ ५ ॥ 

रदेददाप्टः क ` | मोक्षि षीज्ञान- 
मोक्षम बुद्धि रुगनेका चाम १- 


सन्देहे माम %--विचिकिस्ा 


१ संशय २ सदेह द्वापर ४॥ |च ॥ १॥ 


मन्यत्र विज्ञानं रिष्पश्चाखयोः । 

-थ सम निणयनिश्चये।॥३॥| मोक्षते जन्यत शिखपविया ओौर 

निश्वयके नाम २-निण १|शकें बुद्धि लगनेक्ा नाम १- 
निश्वय २॥३॥ विज्ञान १॥ 


ग 


नष, + 


अविया २ अहम्मति ३॥ 


वग <. ] प्रथम काण्ड १ (३१) 





९ 


मुक्तिः फेवल्यानवाणश्चय जनेद्विथोकि नाम-८्मनस्‌ शनेत्र 
भयसताम्रृतम्‌ ।॥ & ॥ २ आदि॥ ८॥ 

मोक्षोऽपवगे।- त॒वरस्त॒ कषयेऽखी मधुरे 

मोक्षक्रे नाम ८ -मुक्ति †कैवस्य | ख्वणः कटु: । तिक्तोऽम्ड्श्च रसाः 
२ निवीण ३ श्रेयस्‌ ® निः्रयल्ू ५ | पुि- 


=| 


अश्रेत ६ ॥ ६ ॥ मोक्ष ७अपवगे८॥| छः रसोके नाम-तुवर-- 


--थान्ञानमविद्याईमतिः 1चियाम्‌ । | कषाय १ मधुर २ रवण ई कड ४ 


अज्ञानके नाम ३ -भज्ञान १ तिक्तं ९ जम् & ५ 
| -तदत्सु षडमा विषु ॥ स ॥ 
कृषाय आदि रसनाचक अब्द यदि 


5 ५३ भ 
ठ १ त सस्पद ५५८ तीनां छि य 
रूप _ र्‌च्द गन्वह्कर न्व द्रव्यवाचक होरे तो तीनां चिगामं 


1 अमो ०. दोति देँ ॥ ९ ॥ 
(अ विमर्दोव्थ पसम गन्धे जन- 
पञ्चपिषयकरं नाम ५-रूप १ | मनोहरे । 
९ ठर | 
न्द्‌ २ गन्ध ३ रस ® स्परा५॥७॥ मनुष्योंके मनको हरनेवाङे धिसनेषे 
रकड रूपरसादिके नाम ३. |उतयन्नहए सुगन्धकरा नाम १- परिमर १ 


५6 क ५.५ इन्थियाथे ३॥ आमोदः सोऽतिनिहीरी- 
६१२ ववयानन्द्रयम्‌ । अत्यन्त मनको हरनेवङ सु- 
इन्दियक्े नाम ३-हषीक १ |गंधिका नाम १--आामोद्‌ १ ॥ 

विषयि २ इन्दि ३॥ -वाच्यरिङ्कसम।युणात्‌ ॥१०॥ 
कर्मेन्द्रिय तु पाय्वादि- य॒हांसे केकर ““गुणे शङ्कादयः पुंसि? 

कर्मद्वियोफे नाम-गुदा जौदि || | ससे पके जो शब्द ह वह्‌, वान्यङ्िग 


अर्थात्‌ विेष्यङिग होते दै ॥ १५॥। 


- १ मनः क्णप्तथार्तेत्रं रसना च 

१ पायूपस्थे , पाणिपादौ वाक्वेतीन्दिय- | तचा खद । नासिका चेति षड तानि धीद्धि- 
संग्रहः । भवाः १) उपत्य २ याणि प्रचक्षते ॥ भषा-मन १ कणे २ 
पाणि ३ पाद ४ ओर वाङ्‌ ५ यह पांच | नेत्र ३ जिह्वा तचा५ ओर नासिका 
कमन्य ६॥ | , ।यह £ ज्ञनेन्िय८ धीन्दियि ) दै ॥ 


-मनेनेत्रादि धीन्द्रियम्‌ ॥ < ॥ 
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रमाकर्षा तु निदहाश- 

दूरसे ही जिसकी गन्ध आवे उसके 
नाम र्-पसाकर्षिन्‌ १ निद।रि२।। 

-सुरभिघ्रोणतपंणः 

इष्टगन्धः स॒गन्धिः स्या- 

अल्युत्तमगन्धके नाम ४-सुरमि१ 
घ्राणतपेण २ इन्ध ३ युगधि % ]) 

दामोदौी सुबास्तनः।॥ ११॥ 

सुखकर खुगन्धित करनेवाठे तम्ब 
र आदिकी गन्धके नाम २-अआमो- 


दिन्‌ १ सुखवासन २ ११॥ 


पूतिगन्विस्तु इगेन्धो- 

दु गेन्धके नाम २-पूतिगन्ि १ 
ङ्ग्च्ध २. ॥ 

विल स्यादामगन्धि यत्‌ । 

कच्चे मापादिके गन्धका नाम १- 
विसि १॥ 

युद्कशुभ्ररचिश्वेतविशदश्येत- 
पाण्डराः ॥ १२ ॥ अषदातः 
पितो गरो वक्षो धवलोऽजभः। 

उजञ्ज्वल्फे नाम १ १-श् १ श- 
भरर शुचि २ उवैत 9विश्द < चयेत 
& पांडर ७। १ ₹ ॥ अवदात ८ सित 
९ गोर १० वलक्ष ११ धवङ 
१२ अजुन १३ ॥ 


दारेणः पण्ड्रः पाण्डु- 


अभरकोञ भाषादक्छासमेत । [ धी- 


ववस्य ज्य्स्ववच्ज्च्व<न- न _______----~--न((-न व व्य ्थ ््स् 
= रर र< =-= === = =-= = ----5 =-= === =-= <~: 
- - - - -- _-_-_ - [~ - ` ~ -- [~ ` - - ---~ ~ -- ` `:  - - ~ - ~ ~ ~ 





कुछ पीलापन मिले इए सफेद वर्णंके 
नाम ३-हरिण १ पांडर २ पाड ३। 
रीषपाण्डस्वु धूसरः ॥ १३ ॥ 
किञ्चित्‌ उज्ज्वर्का नाम १- 
धूसर १ । १२॥ 
कृष्णे नीलासैतक्यामकाङ- 
र्यामल्मचकाः । 
कृठे वणेके नाम ७-दष्ण ९ 
नार २ अपित ३ इयाम ® कार. ~ 
श्यामरु & मेचक ७ ॥] 
पीतो गोरो दण्द्राभः- 
पीले वणके नामइ-पीत१ गौर्‌ २ 
हरिम ३॥ 
पठार हरितो हरित्‌॥ १४॥ 
हरेवणके नाम २-पालाश्च १ हरितः 
२ हरित्‌ २॥ १४॥ 
रोहितो ठोहितो स्तः 
लाङ्वणक्रे नाम ३-रोहित १ 
रोहित २ रक्त ३॥ 
रोणः कोकनदच्छविः । 
काक कमलके समान वणेके नामं 
२-शोण १ कोकनदच्छवि २॥ 


अत्यक्ता गस्त्वदणः- 
थोडे छालका. नाम्‌ १--जस्ण १ 


-श्वेतरक्तस्व॒ पाटः । १५ ॥ 


` ज या 


क क का 


ज 
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मिरे इए सफेद ओर ङार्वणेका थ राब्दादिवगेः ॥ & ॥ 


नाम १- पाटल १॥ १५॥ ब्राह्मी त॒ भारती भाषा गीवा 
यावः स्पाकपिशो- ग्वाणी सरस्वते । ं 


सरस्वतीके नाम ७ ब्रह्मी १ 
भारती २ भाषा ३ गिर्‌,गिरा४वाचू 
५, बाणौ & सरस्वती ७ ॥ 
-धृन्रवरूमट कृष्णलोहिते । व्याहार उक्तरुपितं' भाषित 
मिरे हए कारे मौर छाल्वणेके नाम वचनं वचः ॥ १ ॥ 


३-भूय १ धूमरुर कृ्णलोहित ३॥ बोलनेके नाम ६-व्याहार्‌ १ 
„ = न  .= |उक्तिर ख्पित ३ भाषितिवचन ९. 
कडारः कपरः रप्जापशचगां वचस्‌ ॥ ६ ॥ १॥ 


मिञ इए काले जओौर पीले रंगके 
नाम २-दइयाव १ कपिर २॥ 


~ ज 
 कंटपङ्गखा ॥ ९६ ॥ अपश्ररोऽपरशब्दः स्या- 


वानरकेसे रंगके नामं &- कडार १| अपष्ट अथौत्‌ व्याकरणक रीतिसे 
कपिर २ पिङ्ग २ पिशङ्ग ° कटं “^ | अशुद्ध शव्दका नाम १-अपभंर१॥ 


पिगर ६ ॥ १६ ॥ -च्छाखे शब्दस्तु वाचकः 1 
चिर किमीरकल्माषरवरेताश्च | | शवाकर यालावुचार्‌ अद्धयन्द्का 
कलरे । | नाम १-शब्द १॥ 


तिङ्सुबन्तचयो वाकयं क्रिया वा 
कारकान्विता ॥ २ ॥ | 

तिङन्तसुबन्तके समूह ओर कारक, 

गुणे शङ्ादयः पुष युणि- युक्तं क्रियाका नाम १- वाक्य १।२॥ 
रिगास्तु तद्वति ॥ १७ ॥ रातिः खी वेद्‌ आभ्नायख्रयी - 

गुणवाचक ङ्क आदि शब्द पुलिग वेदके नाम ठं-श्रति १ वदर२ 
होते है ओर द्रन्यवाचकशब्द्‌ दरव्यके | जक्ष र त 1, 


५ # 
मँ क, न+ हि तद्विधिः 
$ वमस्छ 
अनुसार हि हतं ह्‌ ॥ १७॥ वेदमें कृटी इई सध्या तपेण आदि 


| इति धीवगेः ॥ ५ ॥ विधिका नाम १ धमं १-॥ 
३ | 


चित्रवणके नाम ६-चित्र १ किर्मीर 
र्‌ कट्माष ३ शवल  एतकवैर६॥ 








(३४ ) अमरकोरा भाषाेकासमद । [ च्ब्दादि-- 





न ---- -या-न एन ५ 
~ ~ --- र ्------------------=  -^~-~ ~~ ~~~ ˆ ~~~ द ~ 3 ~ ~ च % „; चै 


खियास्नक्पामयज्ष- | पुराणं पञ्चलक्षणम्‌ ॥ ~ ॥ 
वद्कि नाम २- ऋच्‌ १ यजुष्‌ र| पुराणकि नाम र्-पुराण 
सामन्‌ ३॥ पचलक्षण २॥५॥ 
-इति वेदाखयख्यी ॥ ३ ॥ ्रवन्य्‌कृटपना कथा- 
इन्दी तीनों बेर्दोका इकड्‌।नाम १| कल्पना करि हरं कादाम्बरी आदि 
, नयी १॥३॥ कृथाके नाम २- प्रबन्धकल्पना 
रिक्षव्यादि अरतेरङ्- कथा २॥ 
बेदके छः अगाफे नाम ६-शिक्षा -प्रबहिक प्रहेटिका । 
१ कलप २ व्यकाण.३ निरुक्त ४| जिपके सुननेपे मतक जाना 
ल्योतिष ५ छन्दस्‌ ६ ॥ जाय ओर विचार करनेते दूसरा मत- 
0 | निकरे उप ( कानी ) के नाम 
कारके नाम २-मकार १णव २॥ | २ मबहिका १ देर र ॥ 
इतिहासः पुराव्त्त- - स्मृतिस्तु धमष्रहिता- 
इतिहासके नाम २-इतिहा्त १| धभ जनानेको रचना क्ियिहधये 
पुरावृत्त २ ॥ ३र्शोकोंके समूहके नाम॒ २-स्मृति १ 
| धमतसदिता २॥ 
-समाहतिस्तु सम्रहः ॥ ६ ॥ 
संग्रहके नाम २-समाहृति १ स- 
पटर२॥ ६, 


मुदात्तायखयः स्वराः ॥ ४ ॥ 
उदात्त अनुदात्त स्वरितका नाम 
९-प्र १॥ ४॥ 
आन्वीक्षिकी दण्डनीतिस्तक- | समस्या तु समाताथौ- . 
या 7गााभ्भो, ~ ¢ 
तिचायशाखयोः जिषमं कुछ अथे पूरा किया जाय 
तक वि्याका नाम १--आन्वीक्षिकी १ | उसके नाम २-समस्या १समासाथा २॥। 
जथश'खक। नाम १. दंडनीति १॥| -िवद्न्ती जनश्चतिः। 
आख्यायिकोपटन्धाथा- रोकभरवाद्‌ जथौत्‌ दुर्य्चके नाम २- 
` जिसका अथे जनच्यि हो उस १ जनश्रुति २॥ 


कथाके नाम २-आस्पायिका १| वातौ परवरातिरत्तान्त उदन्तः 
उपरुव्धाथों २ ॥ स्था- | 
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९ (ननन ---- -------------- 


वातीके नाम ४-वात्ता १ प्रति| अ्श्रोऽनयोगः पृच्छा च-- 


२ वृत्तान्त २ उदन्त ® ॥ प्ररनक्रे नाम ३-प्रध १ अनुयोग 
--दथाहयः ॥ ७ ॥ २ पच्छा ३॥ । 

९.१ आख्याह्वे अभिधानं च नाम-| _ प्रतिवाकयो्ते समे । 

धेयं चनम च। 


नामफ़े नाम ६-आहय १ ॥७॥ | स्क नाम २-प्रतिवाक्य १ 


लाख्या २ अहवा २ अभिधान ४०९ २॥ ५५ 
नामधेय ५ नामन्‌ ॥ & ॥ (अथ्याभयोगोऽभ्याख्पान- 
दरूठि दोष र्गनिके नाम२-मिथ्या- 


हतिराक्ारणाहान- 

पुक।रनेक नाम २-इति १ स।का- सियोग १ अभ्याख्यान | २ ॥ 
श्णा २ आदान ३ ॥  -प्रथ्‌ न्िथ्याभिरसनम्‌॥ १०॥ 

संहृतिवहुभिः कृता ॥ ८ ॥ | अभिचापः- 

वहत॒ जनकरके पृकारनेका नाम| मदिरादिषान आदिक ढा दो 
१ संहति १॥ ८ ॥ ` |कगानेके नाम २-मिथ्यामिीसन १ 

११८! °वर स्या ॥ १० ॥ अभिशाप २ ॥ 
 विकादके नाम २-विवाद्‌ १य्यव- \ 
डार २॥ प्रणादस्त॒ शब्दः स्यादठुरागजः । 

-द्पन्याप्तस्तु वाङ्मुखम्‌ । अनुरागज 6 नाम १-प्रणाद्‌ १॥ 

वारताका प्रारम्भ करनेके नाम १-| यजः कीतः समज्ञा च~ ` 
उपत्यास १ वाङ्पुख २॥ कीर्तिके नम र३-यशपू. १ 


उपोद्धात उदाहारः कोति र्‌ समजा ९५४ (धकः 

जो वात आगे कहीं ` जाय उसके |` स्तवः स्तोत्र स्त॒तिघतिः ॥११॥ 
उपयोगी वातकरे नाम २-उपोद्धात १ स्ुतिके नाम %--त्तव १ स्तोत्र 
उदाहार २॥ | स्तुति ३ नुति ४॥ १९॥ 

शपनं शपथः पुमान्‌ ॥ ९ ॥| आम्रेडितं द छरुक्त - 
। सौगन्ध खनि नाम २-शपन १ |दोतीनबार चहनेका नाम १--आभ्रडित्‌ 
शपथ २॥ «५॥ सचैषु त॒ घोष | 








(३६) अमरकोरा भाषारीकासमेत । [ शब्दादि; 
-५२९) = ~ 
जोरसे वोगनेके नाम २-उचै्ट| स्यादाभाषणमालापः 
१ घोषणा २ ॥ सम्बोधनपूर्ैक वात्तो कनेक नाम : 
काकः चखियां विकारो यः शो-|र जाभप ९ आलाप. 
कभीत्यादिमष्वनेः ॥ १२ ॥ प्रखपोऽनथेकं वचः ॥\ १५ ॥ 
द्रोकभयक्ामादियुक्त वचनक्रा नाम अनथ वचनका नाम १-प्रखाप १।॥ {९५॥ 
(१ अनुरापो सुद्रुभोषा-- 
॥ 14 वारंवार भाषणके नाम २-अनुखाप 
५ खे 
1 (क 
| -विखापः परिदवनम्‌ ॥. 


निन्दाके नाम १०--जवण (६ 
आक्षिप र निवीद ३परीवाद--परिवाद्‌ |रोनेके नाम २ विलाप १ परिदेवन २॥६- 


अपवाद = उपक्रोश ६ जुगुप्सा विप्रखापो विरोषोक्तेः- 
कुत्सा ८ निन्दा ९ गहण १०।१३॥| परपर विशद भाषणक्रे नाम २ 





पारुष्यमतिवादः स्या- विप्रखाप १ विरोधोक्ति २ 

केटोर माषणके नाम २- पारुष्य १| -संखापो भाषणं मिथः 1 १६४ 
अतिवाद ९ ॥ ~ परस्परयोग्यभाषणका नाम १-- 

- दरसन व्वपकारना; । साप १॥ १६॥ 


लठकारनेका नाम १ -भत्सन १॥ सुप्रखपः सवचन- । 
यः सनिन्द उपाटम्भस्तत्र सुन्दर वचनके- नाम २-सुप्रलष 


क्यात्परिभाषणम्‌ ॥ १४ ॥ १ सुवचन २॥ 
खिजानिका नाम १-परिभाषण १| -मपटापस्तु निहवः) 
\) १४॥ मुकरजनेके नाम २्-भपरपि १ 


तत्र साक्षासणा यः स्यादा- [निहव २॥ 
कोशो मैथुनं प्राति । संदेशवग्वाचकं स्या- 
परी या पुरषे मैथुनाय वत्त कर-| संदेशके नाम २-सन्देश्वाचू १ 
नेका नाम १-आाक्षारणा-आक्षारण १॥ | वाचिक २ ॥ 








-दागभेदास्तु त्रिषत्तर।॥ ९७॥ --नरस्त त्वारता'दतम्‌ । 
रशदी श ब्दसे रेकर सम्यकररव्द्‌- जठ्दी कटे इए रव्दके नाम २-~ 
वश्चत जो खब्द दै वे तीनां किगामं | १ त्वरितोदित २॥ 


होते द ॥ १७ ॥ अम्बूकृतं सनष्टीव- 
रुशत वागकल्याणी थूकसटित बोनेङ नाम २-अभ्व- 


समगर वाक्यका नाम ९ -रुदाती १!) | कृत १ सनिष्टीव २॥ 
_ स्थाल्या त॒ शुभात्मिका । 
उासवाणीक्ठा नाम १- कस्या १॥ 
अव्यथपघुरं सान्त्वं 

छतिमिष्ट वचनका नाम १-सान्त९। 
-- सगव द्दयगस्मस ॥\ १८ ॥ 
सम्बद्ध अथोत्‌ योग्य वचनकं न्‌ 

२-सगत १ हृदयगम २ ॥ ५८ | 


-मवद्ध स्यादनथकम्‌ ॥ २०॥ 

अभन्यूनवचनके नाम २-अवद्ध 
९ अनथक २॥२०॥ 

अनक्षरमकाच्य स्या- 

सकथनयोग्य निन्दायुक्त॒ वचनके 
नाम २- अनक्षर १९ अवाच्य २॥ 





नेष्टर परूष- -द्‌ाहते त॒ स्रषाथेकम्‌ । 
ऊटोरवचनफे नाम २-निष्टुर १ परुष ९॥ टाका नाम १--आदत १ ॥ 
-ग्राम्यमछट - ““सारछण्ठन त॒ सासास- 
्मौडआदिके वचेनाके नाम २ त 
आम्य १ अष्टीर २॥ हास्यसहितवचनके नाम २ ॥ 
 -क्षूनते पिये । सोल्टण्ठन १ सोस्रास २ ॥ 
संस्थे भणितं रतिद्जितम्‌ ' । 
परिय जौर सत्यवनका नाम १-| मधुने शब्दके नाम २-मणित 
सूनृत १॥ १ रतिकूनित २ ॥ 


ऽथ सङुल्खट परस्परपराहते १९। अथ म्लिष्टमविस्पट 
पूवापर विरुद्ध बचनके नाम २-संकु- अप्रतीकके नाम २-ग्लिष्ट {अवि- 
ङ १ किष २ परस्परपराहत२।१९॥ | स्पष्ट २ ॥ 
टप्तवणेपद्‌ म्रस्त- --वितथं दन्तं वचः ॥२१ ॥ 
अधकहे वचनके नाम॒ २-टप्तव- | ञ्जठके नाम२- वितथ १ अनृत२॥२१॥ 
णेपद १ भ्रस्त २॥। स॒त्य तथ्यमरत सम्य 

















१ निकणर काण ३ करण 


(३८) ` अमरकोश भाषाटीकासमेत । [नास्य- 





सत्यके नाम -सत्य १ तथ्य २| णायाः क्णिते प्रादेः भक्रा- 
चइत २ सम्यच्‌ 9 ॥ णप्रकणाद्यः । 

-गमनि तरिषु तद्वति । केवर वीणाके बाजोंॐ नाम ३- 

त आदि स स टो प्रकाण ९ परकणर उपक्णन आदि३॥ 
तो तीना लिगोँम होते ह्‌ ॥ कोटाटटः कृटकट-- 

शब्दे निनादनिनदध्वनिध्वान-| कोटाहलके नाम २--कोराहल १ 
रबस्वनाः ॥ २२ ॥ स्वाननिर्धेष-|करुकल २॥ 


निहोदनादनिस्वाननिस्यनाः || -स्तिरश्चां वाशितं रुतम्‌२९ 
आरवारावक्राववशवा- पक्षियोँके छ्चब्दकं नामर- वारितः 


राव्दके नाम १७- शब्द्‌ १ निनाद | १ रुत २ ॥ २५ ॥ 
र₹ निनद ३ ध्वनि 8 व्वान ५रव ६| सखी मतिश्वुलखतिष्वाने- 
स्वन ७ ॥ २२.॥ स्वान ८ निर्घोष | जावाजकी जावाज र्यात्‌ रूँजनेके 
निहाद १० नाद्‌ ११ निस्वान १२|नाम २्‌-गरतिश्रव्‌ १ प्रतिष्वान २ ॥ 
निःस्वन १३ आरव १४ जारा १५| -गौति गानमिमे समे । 


सराव १६ १४ १७ ॥ गनिके नाम र्‌-गीत १ गान२॥ 
-अथ ममरः ॥ र्‌ २॥ इति शब्दादिवगः ॥ ६ ॥ 
स्वनिते वद्यपणानां- अथ नव्ववर्ः ७ 
वस्र ओर पत्तोकं राव्दक्ता नाम १- ९, : 


#~ ५ वमग [र षड्ज ध्य्‌ 9 
{114 निषांदषमगान्धारषटजमध्य 


\ ५९५ १ षड्जं रोति मयूरस्तु गावो नर्दन्ति 
` -तणार्ना च शाज्तम्‌ । | चषैमम्‌ । अजाविको च गांधारं करबो नद्‌- 
गहने खनखनाहटका नाम १--| ति मध्यमम्‌ ॥ 9 ॥ पुष्पसाधारथे काके 

िञ्जित १॥ करो किलो रोति पश्चमम्‌ । अदवस्वु येव 
1 रौति निषादं रोति कुञ्जरः ॥ २ ॥ भाषा- 
नक्राणा नक्रणः काण, कणः; | मोर षड्ज शब्दको बोक्ता हे । चैर ऋषभ 
कणनमिव्यापे ॥ २४ ॥ राब्दको बोलता दै। भड बकरी गान्धार 
वीणादि चन्ये नाम -निक्वाण | खरे बोलते दं । कोच पक्षी मध्यम स्वरको 
{ बोलता हे । घोड़ा धैवत स्वरको बोलता 
१; दे । कोकिल वसन्त कालम प्श्चम स्वरको 
1 11 बोरता दै । दस्ती निषाद घ्वरको बोक्ता े। 


य ॥ 
कै 


वगे ७.1 प्रथम काण्ड ९. (३९ ) 





म्रयेवताः ॥ पञ्चमश्चव्यमी सप्त त-| -सा तु तन्त्रीभिः सप्ताभेः परि- 
न्त्रीकण्ोस्थिताः स्वराः ९ ॥ [वादिनी ॥ २ ॥ 

वीणासे वा कंटसे उदन्न होनेवे| सात ताररोषि बोरनेबारो वीणाका 
स्वरोके नाम ७-निषाद १ उदषम २|नाम १- परिवादिनी १ ॥ ३ ॥ 
गान्धार ३ षड्ज ¢ मध्यमभध्ैवत ६| ततं वाणादेकं वाय 


पञ्चम ७॥ १॥ वीणादिक वाजेका नामं १-तत १) 
काकटी तु कटे सुक्ष्म -मानद्धं स॒रजादिकम्‌ । 
सूष्मशब्दका नाम॒ ९-क्राकटी १ | मृदगञदि वाका नाम १--आनद्ध१॥. 
--ध्वनो तु मधुरास्फुटे-। वैरादिकं तु खषिर- 
करो- | वंशी आदि बाजका नाम १-सुषिरि१॥: 
मीठी जौर अस्फुट आवाजकः नाम| . -कस्यताखादिकं घनम्‌ ॥४॥ 
१- करु १॥ ह्ांञ्च.मंजीरा आदि बाजेका नामं 
-मन्दरस्त गम्भैर- १--षन १॥४॥ 
गभीर रब्दक्ा नाम १-मन्दर १॥| चतुर्विघमिदं बाय बादित्रातीद- 
-तारोऽद्युजै- नामकम्‌ । 
अल्युच् शन्दका नाम ९-तार १।॥| तत आदि चारों वाजोँका इकट्रा 
` -खयलिषु ॥ २ ॥ नाम -वाय १ वादित्र र आतो्र) 
करु आदि तीन रब्द्‌ तीर्नोङ्िगो-। - श्दज्ा स्ना: | 
म होतेदं ॥२॥ || मृदृगके नाम २-मूर्दग १सुरनर्‌ 
समन्वितटयस्त्वकतालो- -भदास्त्वङ्गयार्ङ्कयोध्येका- 
वाद्यगानादिके एकसंग तास्वरका | खयः ॥ < | 
नाम १-एकतार १ ॥ मर्दंगके भद्‌.२-अङ्कय १९ आ- 
-वीणा त॒ वृद्धकी । लिङ्धय २ रध्वेकं ३॥ ५ ॥ 
विपश्ची- स्यायशः परह्य टक्ा- 


वीणाके नाम ३-वीणा १ वहकी| नगाडेके नाम २-यशःपटह्‌ 
२ विपञ्ची २॥ उक्ता २॥ 











(४०) अमरकोरा भाषाटीकासमेत । [ नारय- 








भयोमानकटुन्दुभी । -नतेकीलासिके स्मे ॥ ८ ॥ 
घोसा नफीरि आदिके नाम ३  नाचनेवालीके नाम २-नतंकी १ 
भेरी १ मानकर दुन्दुभि ३॥ राप्षिकरा २॥ ८॥ 


` आनक्रः पटहोऽखे। स्यात्‌- | विम्ब दते मध्यं तखमेषे) 
ढोर नाम्‌ आन १ पर्ह२॥ |घन कमात्‌ । 
कोणो बाणादिवाद्नम्‌ ॥ ६ ॥ 
जिससे बीणादि बजाते टे उस नकी 
आद्विकानाम १-फोण१॥ ६॥ 
 कीणदण्डः म्रवारः स्या- 
वीणाकी उंडीका नाम १-प्रवार १ 
-्कङभस्तु प्रसेवकः । 
बीणाके नीचेजो सोर मोक |नाम ९ ताड ९॥ 
चरमेसे मदढाहृञा होता टे उक्षके नाम| -ख्पः साम्य- 


धीरे धीरे नाचका नाम्‌ १- तत्त 
१।। शीघध नाचका नाम १-आध्‌ 
१ ।| मध्यम नाचका नाम १-घन।। 

ताछः कारक्रियामान-- 


समय आर क्रियके प्रमाणका 


द कुम १ प्रसेवक र ॥ वाजा ओर्‌ नाचका एक सग ताढं 
` काठ्म्बकस्तु कायोऽस्या- [टटनेका नाम १-र्य १ ॥ 


वीणाकै सर्वागका नाम १-कोकम्बकृ १ द 
उपनाह निबन्धनम्‌ ॥ ७ ॥ ^ , १ 

` वीणामं जहां तार वभि जतिर्दै उत-| ` भाषा ईस जग कटं थ शब्द्‌ 
के नाम २--उपनाह १ निबन्धन २॥७॥ | खीखिगवाची नहीं अयोत्‌ र्पुंङिगि 


च+ 


नपुसकलिगवाची होते टे । ९ ॥ 
ताण्डवं नटनं नास्य छस्य नरत्यं 
च नतन । 


वायप्रभेदा उमरूपड्डडण्डिम- 
स्षेराः । मर्दछः पणवे।ऽन्ये च- 
 डमरुकरा नाम १-डमर्‌ १॥ बडे 
उमर्का नाम १-पडड १॥ डिण्डि-| नाच नाम ६- तांडव १९ नटन 
मका नाम १-डिडिमि १॥ स्चां्चका|२ नाटय ३ खास्यश्ननृत्य ५ न्तेन ६॥ 
" नाम ¶-्क्षर १ ॥ तथा मदल|तीयेत्रिकं नरपगीतवाद्यं नाट्य 
पणव जादि ओर्‌ भी वाजे १॥ |मिर्‌ जपम्‌ ॥ १०॥ 





` वग ७. | प्रथम्‌ काण्ड ९ " . (१४९ 





~= अ ६ > 


नाच गीत वाजा इन तीनकेद़्टरे| -सितरसु त॒ भटधिनी॥ १३ ॥ 
नाम२-तोयत्रिक १ नारस्य २॥१०]|. अन्य राजचियोका नाम १- 
श्रङ्ुदश्च चङ्षश्च श्रङ्कुपश्चते| मदिनी १९॥ १२३॥ 
लतैके । सखीवेषधासी पुषषो- अब्रह्यण्यप्रवष्योक्तो - 
खीवेषरयारी नाचनेवाटे पुरूषके नाम-| अवध्य दचनका नाम १-अब्र 


२-भक्ुम १ च्ुकुप्त २ च्रूकुम ३ ॥ | ह्यण्य १॥ 


नाटयाक्त। गाणेकाञ्जुका। १९१।| -रजशरयाटस्तु राष्ट्यः 
केवर नाटकमं नाचने गनेवारी राजाके शार्का नाम १--रष्ट्िय९। | 
 वैरयाका नाम {--जज्जुका २१।९१।। अम्बा मातः 
मनिनीपातिराञुत्तो- माताके नाम र२-अम्बा १ मात्‌ २॥ 
वहनोदेका नाम १-अवुत्त १॥| -ऽथ बारा स्याद्रास्‌- 
- भवे विद्धा कुमारीके नाम २-बाला १ वास्‌ २॥ 
विद्धानका नाम १-मव १॥| -रायस्त मारिषः ॥ १४॥ 
-नथाषुकः । ्रष्ठके नाम २-अये मारिष २।॥१४॥ 
जनकः | अतिक्ा भगिनी य्येष्ठा- 
 पिताकाः नाम १-आवुक १॥ |जेटी बहनका नाम १--अत्तिका १ ॥ 
-युबशजस्तु कुमारो -निष्ठानिषहणेसमे। ` 
भतेदारकः ॥ १२ ॥ नारककी संधियां के नाम २-निष्टा 
युव्राजके नाम २-कुमार १भतर- | १ निवहण २॥ 
दएक२॥१२॥ हण्डे दञ्चे छादि नीचां च 
राजा ह्यरका दव दीं सखी ्रति॥ १५॥ 
राजाङ़ेनाम २-भटवारक १ देव २॥| नी चज्लीके पुकारनेम-दण्ड * ॥ 
-स्टत्यता भृदारिका ॥ चटी पुकारने -दंजे १ ॥ सखीकं 
राजकन्याका नाम १-मत्रदारिका १॥ |पुकारनेभे-इला ६ ॥ १५ ।। 
देषा करताभषक्सा- अं गहा रऽगवक्षपा ~ 


अभिषेक क इई रानीका नाम १- लचकनेके नाम ९ -अंगहारं १ 
द्वी १॥ | अंगविक्िप २॥ 








(४२) अमरकोश भाषाटीकासमेत । [ नारय- 
क 


-व्यञ्जकाभिनयो समो । -ऽप्पथो हसः ॥ १८ ॥ 
भाव वतानेके नाम २-व्यञ्चक १| हासे दास्यं च- 





अभिनय २ ॥ ह्‌प्यरसके नाम २३- इत १ १८}; 
निचत्ते खङ्गघछखाभ्यां दे चै-| हास २ हास्य ३॥ 
ष्वाङ्घेकसासिके ॥ १६ ॥ 
मोह सटफ्रनेका नाम १-आंगिक 

१॥ अन्तःकरणे भावक्रा नाम १- २॥ 

४५ (9 विस्मयोऽटुतमाश्चय चेत्र 
“दग[रवारकरुणाद तटा स्यभया- अदूभुतरसके नाम ®- अद्‌भुत १ 
मक्र वीभरसरोद्ध च रसाः-- आश्च्मै २ विस्मय ३ चित्र 9] | 
दश्च रके नाम १०-श्वङ्गार १| -मप्ययभेरवम ॥ १९ ॥ 

वीर्‌ २ करुण २ जद्धत ४ हस्य ९ दारुणं भीषण भीष्य पोरे भीत 

मयान ६ नमस्त ७ रोर ८ |मयानकम्‌ । म्यकर्‌ अतिभयं 

( साति ९ बास्तस्य १० ) भयानक रसके नाम ९-भैरव १ 

` श्वज्ञारः दचिरुउज्वलः ॥ १५७ |॥१९॥ दारुण २ भीषण ३ मीष्म ५ 
शरह्णारके नाम ३-श्रङ्गार १ योर्‌ ५भीम६ मयानक ७ मधकर ८ 


-वीमत्त विकृतं तिष्विद द्वयम्‌ ! 
वीभत्सरसके नामं २-जीभत्प १ 


अचि २ उज्जवल २ ॥ १७॥ प्रतिभय ९ ॥ 
उत्साह्वधनो षैरः- रद्र तय 


वीररसके नाम २-उत्साहवधन १| रोद्ररसके नामर२-रौद्र १उग्२॥ 


गीर्‌ २॥ -ममीच्चिषु॥ २० ॥ 
क  ऊस्णा घणा । ९ 
कारुण्यं करणा घृणा ता 


ग्पा स्यादनुकरोशो-|. . 
कषा दयानुक षा << >~ स्‌ अद्‌भुतादि चौदह शब्द्‌ द्र व्यवाचकर 


करुणा रके नाम ७- कारुण्य १ | दों तो विशेष्यनिप्तङ्गि जानना।॥२०॥ 


करुणा २ घृणा क्रपा दया ९| -दरखासो भीतिर्भीः साध्वक्त 


अनुकम्पा ६ अनुक्रोच्च ७ ॥ भयम्‌ । 








ई. + > , ^) >) त 
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भयके नाम &-दर १ त्रात २| क्षान्तिस्तितिक्षा- 


विकारो मानसो भवी- |क्षा२॥] | 
मनके विशारका नाम १-माव १]| -उभिध्यातु परस्य विषये स्पा । 


-ऽनुभावो भावबोधकः ॥२१॥ क ठेनेकी इच्छाका नाम १- 
अभिध्या १॥ 


भावग्रकाशकका नाम १ अनु| अक्षान्तसष्या-- ` 

५. प्यके नाम २-अक्षान्ति शप्यां२ ॥ 
गवोऽभिमानोऽदहकारो- -ऽसूया त॒ दोषारोपो गुणे- 
अहं कारके नाम ३-गवे १ = ष्वपि ॥ २४) 

मान २ उ्हुकार ३॥. पराये गुणोका दोष प्रसिद्ध करनेका 
--मानश्धित्तसयुन्नतिः । माम+ सा 
बडप्पनका नाम १-मान १॥ भर्‌ पेरोधो पवद ८ 

„ 1. (9 धैरके नाम ३-वैर १ विरोध २ 

अनादरः परिभवः परोमावस्तरः | विद्रव ३ ॥ 


स्किया 1॥ २२॥ रीटावमानना- 
वज्ञावेहकनमसृक्षेणम्‌ । 
निराद्रके नामर-अनाद्र १ पर- 
खच्‌ २॥ 
भव २ परीभाव रे तिरस्क्रिया 9 & तीतर 
1 २२॥ रीरा ५ अवमानना & अव्‌- न विप्रत्त 
सूक त्यापे ॥ २५ 
[ ७ अवदेखन ८ असृष्षेण९॥ |२ ५: 
१ ¢ तलं ष इ पलितानेके नाम इ-पश्चात्ताप १ 
मन्द्‌ 1 --- र 
तरपा ३ व्रीडा कजा ५॥ कोपक्रोधाभ्षरोषर््रतवा रुट्ष्छ- 
। ~ _ ज्र, 
-सापत्रपान्यतः ॥ २२ ॥ धौ लि) । 
दृसरेसे कजानेके नाम १ रोधक नाम ७-कोप १ करोष र्‌ 
त्रपा १॥ २३॥ अमरषदरोषशप्रतिषापसषू ६ करुधू ७॥ 


मन्युशेको उ अकू खियाम्‌ \ 
दोकके नाम ३-मन्य॒ १ शोक २ 
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स्मरणके नाम ३- चिता १ स्मृतिर्‌ 


रुचाढठ चार्व श्ट 
यद्ध जाचरणश्न नाम १-शीट { घ्यानं २॥ 


-मुत्कण्ठोत्कल्िकं समे । 

कामादिसे उत्पन्न स्पतिके नाम २ 
उक्कण्ठा १ इलिका २] 

उत्ताहोऽध्यवसायः स्यात्‌- 

उत्साहके नाम २-उत्साह १ 
अध्यवसाय २ ॥ 

-स षीथमतिशक्तिभाक्ू्‌ ॥२९॥ 

ससात्य साधनम उत्ताहट्‌क्ा नाम्‌ 
श्वय १॥२९॥ 


कपटेऽखी व्याजदभोपधयश्छ - 
द्मकेतवे ।  ऊुसतिर्निक्रतिः- 
साट्य- 

कपटके नाम ९-कपर १ व्याज 
२ दम्भ २ उपधि ¢ छ्मन्‌ ५ केतव 
२ङखृति ७ निङ्ृति ८ चाञ्य ९ ॥ 

-प्रमादोऽनवधानता ॥ ३०॥ 

 अपसविधानताके नाम २-प्रमाद्‌ १ 
अनवधानता २॥ ३०॥ 

= 9 = १९ 

कोतूहर कोतुकं च तुक च 
ॐतहटम्‌ | 

तमास नाम ४-कौतूहर १ 
कोक २ कुतुक ३ कुतूहल % ॥ 


-सुन्मादश्ित्तविश्रमः ॥ २६॥ 

सिरडी पनके नाम २ उन्माद १ 

चित्तविभ्रम २॥ २६॥ 

भमाना भरियता हाद प्रेम खेदं 

परमकं नाम ५- प्रेमन्‌ प्रियता 
२ हाद ३ “मन्‌ 8 स्तेद ५॥ 


अय द्‌[हृद्‌स्‌ । 

इच्छा काक्षा स्प्रहा ठड़ज्छा 
टिप्स मनोरथः ॥ २७ ॥ 

कामोऽभिखाप्स्तषश्च- 


इच्छाकरे नाम १२- दोहद्‌ १ इच्छा 
२ काक्षा ३ स्पा! ईहां < तृप्‌ & 
वाञ्छा ७ लिप्सा ८ मनोरथ९॥ २७॥ 
काभ १० अभिलाष ११ तष १२ ॥ 

-सोऽत्यथं टसा द्योः । 

कड इच्छा नाम १-रालसा १॥ 

उपाधिनो धमेचिन्ता-- 

धमेचिन्तांफे नाम २-उपाधि १ 
धरमचिन्ता २॥ 


-पुस्थायिमानसी व्यथा ॥२८॥ 
मनकी पीडके नाम २-अआधिश१ 
मानन व्यथा २॥२८॥ 
स्याचिन्तारप्रतिगध्यान- 
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स्रीणां विरसविग्बोकविश्च- | सोके सूरत छिपानेके नाम २- 
मा छलितं तथा ॥३१॥ हेखरीलेः ्‌ १ आकारगुश्चि २ ॥ 
त्यी हावाः क्रियाः श्रेगारभा-| -समो तवेगसंभ्रमो । 
वजाः । ट्ष आदिफे कारण शीघ्र कार्ये 

श्रद्धार ओर भावसे उत्पत होनेवाके | कर नके नाम २- सवग १ स्म २॥ 
स्लियोकिं विासके नाम ६-विलास १| स्यादान्ारतकशासःसालाघः 
विन्वोक २ विश्रम ३ रुशिति४।।३१॥ किसीको खिजानेके स्थि हसी 
टेढा ५ रीरा ६ ॥ करनेका नाम १-माच्छुरितक १ ॥ 


दरवकेल्पिरदासाः ऋ!डा --स मनाक् स्मितम्‌ ॥ ३४ ॥ 

तेखा च नमे च ॥ ३२ ॥ मुरस्कुरानेका नाम १- स्मित १।।३४॥ 
दसी करनेके नाम ६-द्रव १ [४ : स्पाद्रहयसत- 

केलि २ परीहास ३ कीडा ४ सखा ५| न (५ १।॥ 

भ | व ं ४ रोमोके खडहोनेके नाम २-रमाञ्च १ 
व्याजापदा टन च - न ट्ण २॥ 
बहाना करनके नाम ३-व्याज १ 

अपदेश २ रक्ष्य ३॥! ऋन्दित रुदितं ष्ट 
-ऋडा सेच कदनम्‌ ।|रोनेके नाम २-क्ंदित १ रुदित 
बारकोके सेरुके नाम ३-क्रडा१।२ कष्ट २ ॥ 

खे) २ कूदन ३ ॥ -ज्‌म्भस्तु }तरषु जम्भणप्र्‌ ॥२५९॥ 
घमो निदाघः स्वेद्‌ः स्यात्‌ जम्भा लेनेके नाम २ जम्भ १ 
गमीके नाम ३-घमं १ निदावर्‌ जम्भण २॥ ३५। 

स्वेद ३॥ | 
-प्रखया नष्टचेष्टता ॥ ३२॥ 
बेहोरीके नाम २-प्रस्य १ नष्ट 

चष्टता २॥ २२३ ॥ 
अवारित्याऽऽकारणषिः - 












- विप्रटम्भो विस्वाद्‌।- 
स्वीकार करकं छायेको न करनेके 
नाम २ विप्रलम्भ १ विम्बाद्‌ २ 


-रिङ्धणं स्वरन्‌ समे । 





[ पातार्भोगि 





(४६ ) अमरकरा भाषाटीकासमेत । 





धसे चायमान होनेकं अथवा | अथ्‌ पाताछभोभिव्‌ गः ८ 
बाठकाके घुटि चठनेकरे चाम अधोधुवनपाताटं . वङस रता- 
रिङ्कण १ स्वन २॥ तटम्‌ । नागरेके- 

स्यान्निद्रा उयन्‌ स्वापः स्वम 
सवश इत्यरि ॥ ३६ ॥ 
शयन कटनेके नाम॒ ५-निद्य १ 












पातालके नामनअधोभुवन शपाता- 
के२बलितद्मन ३रसातर नागलोक ५॥ 
शयन्‌ स्वापद्स्वप्नशतेवे् ९।॥३६॥ | -भ्य कुहरसीषर विवरं विर- 
@ 169 
तन्द्री भमीर- म्‌॥ १ ॥ चिद्र्‌ नन्यथन राक 
आवनेके नाम ₹-तन्द्रौ रप्रमीरा२्‌ [न्प्र श्वभ्रं वपा गषिः । 
-धुटिध्करिभ्रूकाटिःखियाम्‌।| छदक नाम ११- कहर श्युषिरर्‌ 
क्रोधसहित मौह चटानेके नाम ३ ~ | विवर ३ विर ४।। १।किद५नि््यथन 
भकुटि १ श्ुकुटि २ शकटि ३॥ |सोकऽरन्ध८स्वभर्वपा १ ०खषि११। 
अदिः स्याद्सषोम्येक्षिग - ` गताव सुषि मरे- 
-कूरद्षिछा नाम {-अभदटष्टि१।।| परश््ीके गरे ना २-ग 
-संसिद्धियङ्दी लिमे ॥ ३७ ॥ [अव्र २॥ . 
स्वरूपं च स्वभदश्च नितगश्वा-| -ससनत्र सुपि त्रिष ॥ २ ॥ 


सवमाधके नाम५-संसिद्ि कति छेदयुक्त वपतुका नाम १ -युषिर 
२।२७॥ घ्व इष्वमाद ४ नितगे५|१॥ २ ॥ 
-ऽथ वेपथुः । |अन्धकरारोऽखियां ध्वान्त तमिल 
कम्पो- | तिमिरं तमः। 


कापिनेनः स २- वेषं १ कन्पर॥| अन्धकारक नाम ५- अधकार १ 
-ऽथ्‌ क्षण उद्धर्षो मह्‌ ध्वान्त २ तमि ३तिमिर9तमसः५५॥ 
उत्सवः ॥ ३८ ॥ ध्वान्त गटिऽन्धतमतस- 
उत्सवे चाम ५-कश्चण १ उद्धर्षं २| अव्यन्त अधकारका नाम १-अन्ध- 
मह ३ उद्धब ® उत्सव ९ ॥ ३८ ।1 | तमत २॥ 


इङि नाटःयवभेः 7टयवथः (१.७. -षीणेऽवतमस- 





0 
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थोडी अन्ियारीका नाम १-| द्विप॒दी सपेके नामर-राज्लि१।। 
धृवतमस १ ॥ डण्डुम २॥ ५॥ 
-तमः ॥२३॥ 


कि ॥ ॥ 


माढघानो मातुखाहि- 
विष्वक्सतमनप्त न 
सव ओर फैठे इए अन्धकारका चीतेसमः नूम २ मवान्‌ 
नाम १-सन्तमत्त १॥ ३॥ ९ भावा ९॥॥/. 
-नागाः कद्रमेया- सक्ता सुक्तकचुकः ॥ ¢ 
फन ओर्‌ पूछवाले मनुष्याकार कुलक छोडहंए सव स्के 
त्षपेकि नामर-नाग १ काद्रवेय २॥ नाम २-निगुक्त १ युक्तकचुक २ ॥ 


-स्तदीश्वरः । दोषोऽनन्तो- सर्पः प्रदाकथजगो खजङ्गोऽदि- 

यषनागके नाम २-दोष १अनन्त २॥ |सजगमरः ॥६॥ आरीविषो विष- 
-दामुकिस्त सपेराजो- घरश्चक्री व्याः सरीसपः । 
सपैराजङ़े नाम॒ २- वासुकि ९ [कुण्डली गूढपाचश्चुःश्रवाः काको - 

सपेराज २ ॥ दरः फणी ॥ ७ ॥ दर्षीकरौ 
-ऽथ गोनते ५ ९ ॥ दीवपृषठो दन्दो विल्शयः ॥ 
तिखित्तः स्या- उरगः. पन्नगा भागा -जह्यगः 
गोफ समान नासिकावरे सैके | पवनाशनः ॥ < । । 

नाम २ ॥ गोन १ ॥ ४ ॥| सैके नाम२५-सपै१ दाकर 

तिलित्स २॥  |मजगड भर्जग अटि ५ भुजंगम.& 


-दजगर शाधुबोदस इस्यु भो ।|॥६ ॥ माज्ञीविष ७ विषधर ८ चक्रिन्‌ 
अजास्के नाम ३-अजगर १|९ व्याक १ ०सरीरप१ १@ण्ड चिन्‌९२ 


शयु २ वाहस ३ ॥ गूढपाद १३ चश्चुः्रवस्‌ १४ काकोदर्‌ 
अरगर्दौ जङत्यालः- १५ फणिन्‌ १६॥ ७ ॥ दर्वीकर १७ 
पानीके | सपक नाम २-अल गदे ट घपुष्ट १८ दन्दशूक १९ विलेराय 
१ जर्व्याङ २ ॥  |२० उरग २१ पन्नग २२ भोगिन्‌ 


समौ रानिर्डुण्डुमी ॥ ५ ॥|२२ निग २४ पवनायन २५।८॥ 


व कात वा न काको मा ज 89 











चिनवाह्य वषास्थ्याद्‌- सच पकडनवाख्के नाम २-व्यारु 
ग्राहिन्‌ १ अटहितुण्डि$ २।।११\ 
इति पातारुभोगिवगंः | ८. 1} 


सपके विष ओर द्धी | 
नाम १-आहेय १॥ 

स्फटायां तु फणा इयोः । 

सपके फनके नाम २-्फटा १ 
फणा ॥ 

=^. ^, 

समो कचुकनिमोको- 

कृलुलीके नाम र-क्‌ 
निर्मोक २॥ 

-क्षवेडस्तु गरटं विषम्‌ ॥ ९ ॥ 

विषक्ते नाम ३-श्षवेड १ गरछ 
२ विषं ३ }९॥] 

पुस खन्‌ = काकाठकाटदूटह्‌- | नरक।की जातिकिं मेद॒ -- तपनं १ 


सहल; । सोशाष्टूकः रोह्किकेयो | अवीचि २ महारौरव ३ रौरव 9 
जह्यपुत्रः प्रदीपनः ॥ १० . ॥ || १॥ सदार ५ कालसूत्र & आदि।} 
4 (५ विषभेदा | -सास्तु नारकाः । ` 
विषभेद ९ काकोल १ काल- 1140 
२ दलाल ३ सौराप्टिकथ्डौष्धि-| नरकनिवासिवके नाम र ~ 
केय ५५ ब्रह्मपुत्र £ प्रदीपन ५॥१०॥ | नारके ^ प्रत २॥ 


अथं नरकवगेः ९. 

रयान्नारकस्तु नरको निरय 
दुमातेः चियाम्‌ । 

नरकके नाम ४ - नारक ९ 
चकं \ |नरक २ निरय ३ दुर्गति ॥ 

तद्धेदास्तपनावीचिमदारोरवरो- 
रवाः ॥९॥ सहारः कालस 
चत्यायाः | 


दारद्‌ ८ वत्सनाभ | ९ ॥ ` वतरणासघ्रुः- 


पके = स्यादटक्ष्मर तेः २॥ 

सपके विषको दूर्‌ करनेकी (वचा क्षेमारतु नक्ातः॥२ 
जाननेवाठेके नाम २-विषरैच १| नारककी अशोभाका नाम २ 
नागुरिकि ॥ २ ॥ अरक्ष्मी १ निकऋरति २ ॥ २ ॥ 


-व्याट्ग्राह्याहितण्डिकः ॥ ११।॥| विष्ठिराजूः- 





ष ॥ & 
वग ९. 1  ग्रथम काण्ड ९ (४९) 








क, 
~~~ 








नरकमं जबरदस्ती ठकेलनेके ११।१॥रत्नकर १२ जलनिधि १३ 
२-विष्टि १ आलू २॥ याद्‌ःपति १५ अपाम्पति १९ ॥ 
कारणा ठु यातना त्रवेदना| तस्य प्रभेदाः क्षरोदो ख्वणो- 
नरकके पीडाके णाम इ-कारणः द्र तथापरे ॥ २॥ 
१ यातना २ तीत्रवेदना ३॥ स्सुद्रके भेद ७-श्षीरोद १ 
पीडा वाधा व्यथा दुःखमामनस्ये | वणोद २ (इक्रसोद३ सुरोद ४दयि - 
मसूतिजम्‌ ॥ ३ ॥ स्यात्कष्टं |मण्डोद ५ स्वादूद £ तोद ७)।।२॥। 
कृच्छ्‌माभील- आपः खी भूम्नि वार्वारि सचि 
पीडके नाम ९-पीडा १ बाधा |कमटं जलम्‌ । पयः कीटाल्म- 
९ व्यथा र दुःख ४ जामनस्य ५ | स्रत जीवनं सुवनं बनम्‌ ॥ ३ ॥ 
पखतिन ६ ॥ २ ॥कष्ट ७ छृच्छर ८ | कवन्धसुद्कं पाथः पुष्करं सवे 
साभीरु ९ ॥ तोसुखम्‌ । अम्भोऽणस्तोयपानी- 
 -तिष्वेषां भयगामि यत्‌ ॥४॥ | यनीरीराम्ड रा्वरम्‌ ॥ ४ ॥ 
इन शब्दो जो दरव्यवाचक दों भेवपुष्प धनरक्त- 
वह्‌ तीनो लिगोमिं होते है ॥ 9 ॥ जके नाम १७-भमप्‌ १ वार्‌ 
इति नरक्वगैः ॥ ९ ॥ २ वारि ३ सलिल ® कमल ९ जल 
६ पयस्‌ ७ कलार € भमत ९ 
जीवन १० भुवन ११ वन १२ 
|| २ ॥ कबन्ध १३ उदक १४ पाथस्‌ 
१५ पुष्कर १६सवतोषुख १७ अम्भस्‌ 
१८ अंणेस्‌ १९ तोय २० पानीय 
२१ नीर २२ क्षीर २३ अम्बुर२४ 
शम्बर २५ ॥ ४॥ मेषपुष्प २६ 
घन्‌रस २७ ॥। 
-ध्िषु दे आप्यमम्मयम्‌ । 
जलविकारके नम॒ र्-आप्ब १ 
अम्मय २॥ 











अथ वारििगंः १०. 

समुद्रोऽन्धिरकूपाः पाशवारः 
सारत्पातेः । उदन्वानुदाधिः 
सन्घुः सरस्वान्ागरोऽणंवः ॥ १॥ 
रलाकरे जलनिीधयाद्‌ःपतिरषां- 
` प्रातः । 

समुद्रके नाम १५-समुद्र १अब्धि 
२ अकूपार ३ पारावार सरित्पति 
४ उदन्वत्‌ ६ सदधि ७ सिन्ध ८ 
सरस्वत्‌ ९ सागर १० अणव 

1 


ज जः 





4 
>~ भ क 9 ~ किव 








भङ्स्त्रङ््‌ उवा च्ियां| उस पारा नाम १-पार १॥। 


वीचि- इस पारक्ा नाम १--जवार १ ॥ 
जककी तरंगर नाम ध-भग १| ` पज तदनतस्म्‌ । 


दीपोऽखियामन्तरीपं यदन्त- 


ॐ. +, (© १९ [द 
रथार्मषु ।। "^ ॥ व(रिणस्तटम्‌ ॥ ८ ॥ 


्सुष्धोलकलो र 
महर्सूछाख्कहाल - वेटफे नाम २- द्वीप १ जन्त 
वडीतरंगके नाम २-॥९ । |रीप२।॥ ८।। 
उष्टोल १ कष्टो २॥ -तोयेपस्थित तसपुलिन- 


-स्यादावत्तीऽम्भसां श्रमः ।| छडावेका नाम १ ॥ पुलिन १॥ 

जके भरनका नाम १--आवत्त१ -सेकत सिकतामयम्‌ । 

पृषन्ति विन्दुप्रषताः पुमांसो | वालुकाधिकष्यानके नाम॒ २-- 
विप्रषः सियाम्‌ ॥ 2 ॥ सैकत १ सिकतामय २ ॥ 


बिन्दुञाक नाम ४-प्रषत्‌ १| निषद्ररस्त॒ जम्बालः पकोऽदी 
बिन्दु २ एषत ३ विध्रुष्‌ ४ ॥ ६ । |दादकरदैमौ ॥ ९ ॥ 


चक्राण पृटमदाः स्युः बोदा ( कंच) के नाम्‌ ५- 

ममर पड जके नचेको जनके | निषृद्रर १ जम्बाक २₹ पक ३ शाद 
नाम २-चक्र १ पुटभद्‌ २॥ ४ कदम ९ ॥ ९, ॥ 

-श्रमाश्च जठनिगमाः । जलोच्छासाः परीवाहाः- 

जलके निकलनेके जालक नाम | उफकानेके नाम॒ २-नलोच्छाख 
३-भम १ जरनिगम २ ॥ १ परीवाह २॥ 

कूटं रोधश्च सरं च प्रतीरं च। -कूपकास्तु विदारकाः । | 
तट तषु ॥७॥ चटा ( सुखी नदीके गडदे ) के 


नदीके किनरेके नाम ^ ङर|नाम २-कूपक १ विदाष्कं २॥ 
१ रोवस्‌ २ तीर ३ प्रतीर ४| नाव्यं वरिलिङ्गं नोताथ- 
तट ५॥ ७॥ नौकामं उतरनेके योम्य जर 


न क 


पारावारे परावोच। ती नाम १-नाव्य १॥ 








-तरपण्य २॥ 





. वग १०. ]  श्रथम काण्ड ९ (५१) 
इछखियां नोस्तरणिस्तरिः ॥ १० ॥| जिप खेमं नौका वधी जाती है 
नावके नाम ३-नो १ तरणि २ |उसके नाम २-करूपक १ गुणव 
तरि २। १०॥ कषक २॥ १२॥ 
उडप तु वः कोठः नोकादण्डः क्षेपणी स्या- 
वन्ैके नाम ३--उड़प १ प्ठव२| पाता (नौकाके दोनों पसव 
कोठ ३॥ वधे इए चरनेके काष्ठ ) के नाम- 
-खोतोऽग्बु तरणं स्वतः । | नोकादण्ड १ क्षेपणी २ 
सलोतका नाम॒ १-घ्ोतस्‌ १।।| -द्रित केनिपातकः । 
आतरस्तरपण्यं श्या- कर्य (नौकाकी पीठम खगे इए 
चलानेके काट) ॐ नाम २- असि 


उतराेके नाम २-मातर १९|| 
१ केनिपातक २॥ 


द्रोणी काष्ठाम्डुवादिनी॥११॥ | आच्‌: खा काषटङ्दट* = _ 
पयर वा काष्ठनि्मित नौके नौका साफ करनके कुदार्के नाम 


खडीके नाम २-दोणी १ काष्ट्बु-|२- अभि १ कष्ठकुदार २ ॥ 
-वाहिनी २॥ ११॥ सेकपात्रे ठ सचनम्‌ ।। १२ ॥ 


सांयात्रिकः पोतवणिक्- जिससे नावका जल उरीचा जातां 
नाव लादनेवारे उयमीके नाम २-- | दै उसके नाम २ सेकपात्र १ सेचन 


सायात्रिक १ पोतवणिज्‌ २॥ |२॥ १२॥ 


-कणधारस्तु नाकः । ्ीवेऽधेनावं नबोऽ्ध- 

खेवा रगानेवाछ्के नाम २-कश-| आधी नावका नाम-- अद्धनाव १॥ 
धार्‌ १ नाविक २॥ -ऽतीतनौकेऽतिनु चष । 

नियामकाः पोतवाहाः- नो नावलायकर जल न हो उसका 


जो नौकाके पीङे खडा इ ककड | नाम १- अतिनु १॥ 
घुमाया कता हे उसके नामर्‌-निया-| व्रिष्वागाधात्‌- 


मक १ पोतवाह २ ॥ अगाध शब्दपयत जितने शब्दः रहै 


- कूपको यणवक्षकः ॥ १२ ॥ ~ तीना लि्गोमि चरते हे ॥ 








(९२) अमरकोख भाषाटीकासमेत । [ वारि 





--प्रसननोऽच्छः-- मछली पकडनेके कारके नाम २- 
निमे नरुके नाम २- प्रसन्न १ |बडिश्च १ मस्स्यवेधन > ॥ १६॥ 
अच्छ २॥ पृथ॒रोमा ज्ञो मस्स्यो मीनो वेसा- 
-कटषाऽनच्छ आकरेटः । १४। | रिणोऽण्डजः । विस।रः शङ्कट! चाः 
मखे जख्के नाम ३ - कट्ष १| मछलीके नाम <-प्ररोमन्‌ १ 


अनच्छ २ अविक३॥ १४॥ | षर्‌ मस्स्य ३ मीन ४ वेसारिण ५ 


निञ्च गभीरं गम्भीर- अण्डज £ विसार ७ शकुलिन्‌. ८ 1} 
गहरे जले नाम ३-निन्च १| -ऽथ गडकः शकुङाभेकः। १७ 
गभीर २ गंभीर ३॥ मछलीकै वच्चोके नाम २-गडक १ 
-युत्तानं तद्धिपयेये । ` राकुला्भैक २ ॥ १७ ॥ 
थाह जलका नाम १-उत्तान १।।| सदखदंष्टः पामनः 
अगाचमतलस्पदी- पन्द्‌ा मछलीके नाम २-पटसदषट 
अथाह जरकं नाम २-अगाध १।१ पादीन २॥ 
तढस्पशै २॥ -उद्धषी शिञ्युकः समै 
-केवतें दारृर्धीवरो ॥ १९ ॥| सूस मछलीके नाम२-उद्पिन्‌ १ 
मह्वाहकं नाम २-कैवते १ दाश | शिद्युक २॥ 
द धीषर ३॥ १५॥ नल्मनाश्चाखचमः- 
आनायः पुरि जां स्या- चेर्टवा मछरीके नाम २-नक- 
जालके नाम २-आनाय १जाल२॥ | मीन १ चिङिचिम २॥ 
-च्छणसूत्र पवित्रकम्‌ । -प्रोषठी त॒ शफरी दयोः ॥ १८ ॥ 
शणसूतर जाक नाम >-दश्म सहरी मछलीके नाम र२-प्रोष्टी १ 
सूत्र १ पवित्र २॥ शफरी २॥ १८॥ 
मत्स्याधानी वेणी स्या- षद्राण्डमस्स्यस्ंघातः पोता- 


जिसमे मछटी धरीं जायं उसके | घान- 
नामं २-मत्स्याधानी १ कुवेणी २॥| अडसि निकटी इई ओरी 
-द्वडिरा मत्स्यवेधनम्‌ ॥ १६ ॥ | मछटीसमूदका नाम १ पोताधान १ ॥ 


हि 





त प का गकि 


कृरादयः ॥ २० ॥ 





-मथेो स्रषाः । कटुहेके नाम ३- ङ्म १ कमठ 


रोहितो मद्‌णरः राखो राजीवः | २ कच्छप ३ ॥ 
श्ङ्करस्तिमिः ॥ १९ \ तिभ ग्राहोऽवहारो- 
गिखादयश्चा- धडियाख्के नाम्‌ २ -ग्राह १ 


रोह मछरीका नाम १-रोहित- | अवहार २ ॥ 
सगरी मछटीका नाम १-मदुर| -नक्रस्त॒ म्भीरो- 
१ ॥ सोरी मकीका नाम १-ञ्चाल| नाकेके नाम २- नक्र श्कुम्भीर२॥ 
९ ॥ शया मछलीका नाम १-राजीव| -ऽथ महीलता ॥ २१ ॥ 
१ ॥! सौरा मछरीका नाम १ -} गृण डपद्‌ः किचटको- 
शकूर १ ।। बडी भारी मछलीका नाम | कैन्ुवाके नाम ३- महीक्ता १ 
९-तिमि१ ॥ १९१ तिम्कि|॥२१॥ गण्डूपद २ किचुलक ३॥ 
निगलनेदाटी मछलीका नाम १।।| निहाका गोधिका समे । 
ति्मिगिर १} आदि गोहके नाम २ -निहाका १ 

-ऽथ याद्‌ सि जलजन्तवः । | गोधिका २॥ 

सवेनलजन्तुओंके नाम २-यादस्‌| रक्तपा त॒ जटैोक्षायां खियां 
१ जलजन्तु २॥ भूरि जरोकसः ॥ २२ ॥ 

तद्धदाः शिद्चमारोद्रशकवो म-| जोकके नाम ३-रक्तपा १ जटोक। 
२ जटोक्स्‌ २॥ २२ ॥ 

शिरसका नाम १-शिष्टमार १ ॥ | मुक्तास्फोटः च्ियां दयक्तिः- 
मोदका नाम १-उद्र १॥ शक्का| समुद्रकी सीपीके नाम - मुक्ता. 
नाम १-रीकु १॥ मकरा नाम स्फोट १ शक्ति २॥ 
१-पकर १ आदि ॥ २०॥ -रांखः स्या त्कम्बुरखियो । 


` स्याकुटीरः ककैटकः- रोख नाम 9 १ कम्बु २॥ 
केक्डकि नाम र्‌ ङलीर || १ रेखक नाम २ -शदरख १ 
[0 रोखनख २ | 


कूम कमटकच्छपो । -रम्बका जलक्तयः ॥२३॥। 











(५४) अमरकोरा भाषार्मकास्मेत । [ वारि- 
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सवं सीपीके नाम २-श्म्बुक १| कूपके निकटकी चरदी ( जल्के 


जलशुक्ति २ २३ ॥ लिये बनाई इदं ) के: नाम२-आदाव 
भके मड्कवषोमूशालरप्टवद-| १ निपान २ ॥ 
इरा: । पुस्यवान्धुः प्राहः कूप उदपान 


मेड़कके नाम ६-भेक १ मण्ट्रक |तु पुसि वा ॥ २६ ॥ 
२ वषोमू ३ रा्रप्कव “ददुर्‌ ६।॥| कुएके नाम £-अन्धु २ प्रहि 


शिली गण्ड्पदी- करूप ३ उदपान 9 ॥ २६ ॥ 
कालुहृके नाम २-शिली १| नमिल्चिकाऽस्य- 
गण्डूपदी २॥ कुएकी पाठिकाका नाम १- 
-भेकी वषोभ्वी- त्रिका ॥ । | | 
मेडकीके नाम २-मेकी १| -वोनादहं सुखवन्धनमस्य यत्‌ 
व्षौम्बी २ ॥ पक्तौ जगतका नाम १-वीनाह्‌ १॥ 
-कमरभे डटि; ॥ २४ ॥ पुष्करिण्यां तु खातं स्या- 
कटुहीके नाम॒ र्-कमदी १| चोकोने तालावके नाम २- 
डली २॥ २४ ॥ पुष्करिणी १ खात २ ॥। 
मद्गुरस्य भरिया शङ्गा -द्खात देवखातकम्‌ ॥ २७ ॥ 
शीगीका नाम्‌ {गर्गः १॥| नदीं खोदे हए तालावके नाम२- 
डनामा दीधकोडिका । |जखात १ देवसातक २ ॥ २७ ।! 
क्िकवाके नाम २-दुनामा १| पद्माकरस्तडागोऽली- 
दीधेकोिका २॥ जि तालावमे कमक हों उसके 
जठारयो जखधारा- नाम २-पद्माकर १ तडाग २॥ 


तडाग ज्ञोलादि सव जराशयेकि | -कासारः सरसी सरः | 
नाम र-जटश्चय ९ || जलाधार्‌२॥ सामान्य तावके नाम ३ 
-स्तत्रागाधजछो हदः॥ २९ ॥ कासार १ सरसी २ सरस्‌ ३ ॥ 
कुण्डका नाम १-हद ९।२५॥| वेरान्तः पल्वरं चारपसे- 
आहावस्तु निपानं स्यादुपद्रू-| छोटी तदेयकै नाम ३- वेशन्त 
पजलाक्षय | १९ पवर २ अल्पसरस्‌ ३ ॥. 


छ 





वगं १०. 1 


-वापीतु दी्धिका॥ २८ | काछिन्दी सूयंतनया यमुना 
वावडीके नाम २- वापी १ दीं- | श्मनस्वसरा। 
26 ॥ ९ ॥ ॥ ‰< ^ यमुनके नाम ४-कालिन्दी १ 
स ( ए 4 सूथेतनया २ यमुना ३ शमनस्वसृ ४॥ 
रखाचा त तय ~: = = 

रेवा त॒ नभदा सोमोद्वा भ 


1 ्‌ न्यका ॥ ३२ ॥ 
-ऽऽधारस्तवम्भसां यत्र धारणम्‌। | कटक 9 < 


बाधक नाम १-साधार १॥ 
स्यादाख्वाटम वारमावपि- 
थाद्टाके नाम ३-आल्वा१ 
आवार २ आवाप ३॥ 
-ऽथ नदी सरित्‌ ॥ २९ ॥ 
तरेगिणी दोवछिनी तटिनी 
दरादिनी धुनी । स्रोतस्वती दीप- 
वतो वन्ती निस्नगापगा ॥ २०॥ ॥ अ २.६. 
नदीके नाम १२-नदी १ सरित्‌ | गहदा १ संतवादटिनी २॥ 
॥२९॥ तरगिणी ३ शवकिनी ४ तटि-| इतटुस्त॒ शत्रः स्या- 
नी "हादिनी ६ धुनी ७ सोतस्वती८ 
द्वीपवती ९ सवन्ती १० निश्रगा ११ द्विपा त॒ विपाश्‌ ल्ियाम्‌३२ 
9 ,२५॥ म्यासनदीके नाम २॥ विपाशा 
गंगा विष्णुपदी जहृतनया | विपाश्‌ २ ॥ ३३ ॥ 
सुरानेश्नगा।भामीरथी अिपथगा वि 
साता भीष्मसूरपि । ३१ ॥ 
गंगाजीके नाम गंगा १ 
विष्णुपदी २जहतनया३ सुरनिम्नगा 


२ सोमोद्भवा ३ मेकलकन्यका ॥२२ 
करतोया सदानीरा- 
गोरी विवाहे जो कन्यादाननल्से 
उत्पन्न इइं उप नदीके नाम ९-करतो- 
या १ सदानीरा २॥ 
.-वादुदा सैतवाहिनी । 


रोणों हिरण्यवाहः स्या-' 
रोणमद्रके नाम र-श्ोण { 
दिरण्यवाह्‌ २ ॥ 


प्रथम कृण्ड ९. ( ५५ ) 


नमेदाफे नाम ७-रेवा १ नमेदा 





रतलजके नाम २-श्तद्धु १ तद्वि २॥ 


भागीरथी ९ त्रिपथगा ६ त्रिभोतस्‌ ७| -ङरयारपा क्रबिमा सारित्‌ । 


भीभ्मस्‌ ८ ॥ ३१॥ "| नहरका नाम १-कुट्या ९॥ 


=-= ~~~ ~~~ क~ + -- ~ 





(५९) 


अमरकोश भाषारीकाप्तमेत । [ वारि 





रारावती वेत्रवती चन्द्रभागा| रल कुह्ूके नाम र-दछ्क १ 
सरस्वती ॥ ३४ ॥ काविरी- |रक्तसन्ध्य$ २॥ ३६ ॥ 
शरावतीका नाम १-शरावती १॥| स्यादत्र कुवख्यः- 


वेत्रवतीका नाम १- वेत्रवती १॥ चि- कुसुदकमर साधारणके नाम २- 
नाबका नाम ९-चन्द्रभागा १ ॥ उत्पल १कुवख्य २॥ 


सरस्वतीका नाम १-सरश्वती . १॥| -मथ नीलाम्बुजन्म च । 
॥२४॥ कावेरीका.नाम १ कावेरी १॥ इन्दीवरं च नीके स्मिन्‌- 


-सरितोऽन्याश्च- ६ कलि कमछ्के नाम २-नीरन्बु- 
ओर भी फोिकी आदि नदियांहे ॥ | जन्मन्‌ १ ॥ इन्दीवर २ ॥ 
-समभेद्‌ः तिन्धुसगमः । -सिते ऊ ॥ ३७ ॥ 


जहां एक नदी दृसरीपे मिर्ती है| उज्ज्वल कमलके नाम२- कुमुद र 
उस संगमके नाम र्-संभेद १ |केरव२॥ ३७॥ 
सिन्धुसंगमः२ ॥ राटकमेषां कन्दः स्या- 
` द्वयोः प्रणाडी पयसः पदव्यां - | कमठे पेकन्दका नाम १-शाट्क १। 
पनारका नाम्‌ १ -प्रणाली १। दरिषणीं तु कुम्भिका । 
ति वृत्तयो ॥ ९९॥ . | जलकुमके नामःर-वारिपरणीं १ 
६ होनेवार दोनों शब्द तीनों | कुमरा २ ॥ 
न ग भवेदा- न 
४. ९ रवार्के नाम इ३-जलनीरी १ 
ए । (१ „. | शेवार २ शवर ३॥ 
देविका न्‌ उत्पत्र हों ट 
उनका नाम॒ १-दाविक १ ।सरयूमं ध 01९ 
जों र उत्प हो उनक्रानाम १-सीरव१॥ ऊ<रया- देशेन 
सौगन्धिकं त कहार- ङमुदिनी वा कुमुदयुक्त देशकेनाम 
ु$(ष्याम खिरनेवाके स्वेतकमर) | ९- उशती १ ॥३८॥ कुषुदिनी२॥ 
के नाम र्-सौगधिश्१ कडार २॥| --नछिन्यां तु विसिनीपद्चिनी- 
-दृटकं रक्तसन्ध्यकस्‌ ॥३६॥ [सुखाः । 





वगे १०. 1 प्रथम काण्ड १. ( ९७ ) 
कमङिनीके नाम २-नलिनी १| ससीडके नाम२-सृणाङ विस २।। 

विसिनी २ प्निनी ३ आदि॥। -मन्नादिकदम्बे खण्डमसि- 
वा पुकि पद्म नडिनमरविन्दं | ॥ ४२ ॥ 

महोरछ्म्‌ ॥ ३९ ॥ सदश्चपतरै| कमलादि समूहका नाम १- 

कृमटं शतपत्र कुरोरायम्‌ ।|खण्ड१॥ केवर भी नाम १ 

पङ्केरुहं तामरस सारसं सरसी-|खण्ड १।। ४२॥ 

रुहम्‌ ॥ ९० ॥ विस॒प्रसूनराजी-| करणार: शिफाकन्दः 

वपु ष्कराम्भोरुदाणि च । कमर्की जडके नाम २-करहाट 
कृमरूमात्रके नाम १६- पद्म १|१ शिफाकन्द्‌ २॥ 

नलिन र२अर विन्द ३ मदहोत्परु९ ।॥३९।।| किजल्कः के ्रोऽखियाम्‌ । 

सहसपत्र ५ कमर्दशतपत्र ७ कृश-| कमरपुप्पके मध्यमं जो ज्ञारूर होती 

दाय ८ पंकेरह ९तमरस १ ० सारस ११ हे उसके नाम २-किंजस्क १केसर२॥ 

सरसीरुद १२ ॥ ४० ॥बिसप्रसून १३ | संव्तिका नवद - 

राजीव१४ पुष्कर १५ अम्भोरुट्‌ १६॥ | कमलर्क नवे पत्तफे नाम. २- 


पुण्डशेकं खिताम्भोज- संवत्तिका १ नवद २॥ 
उञ्ञ्वरु कमलके नाम २-पृण्ड-| बीजकांशो वराटकः ॥ ४२ ॥ 
रीक्‌ १ सिताम्भोजर२ ॥ कृमराक्षके नाम २-जीजकोक्ष 


-मथ रक्तसरोरुहे ॥ ४९१९ ॥ 

रक्तोत्पलं कौकनद्‌ ` उक्तं स्व््योभदिक।खधीराब्दादि 

कार कमलके नाम ₹-रक्तसरो- < । पाताल्मोगिनरकं 
कह १।४१॥ रक्तोखरुर्कोकनद ३॥ वारि चेषां च सङ्तम्‌ ॥ ४४ ॥ 

-नालो नाक - इत्यमरापिदङते नामिगा- 

कमल्की डंडीकै नाम २-नाठ |लुशासने । स्वराङ्काण्डः मथमः 
(-रपछिग ) १ नार ( नपुंलकङ्गि )२॥ | साग एव समर्थितः ॥ १ ॥ 

-मथाद्ियाम्‌ । इति श्रीमदमर्िंहविरचितामरकोरास्य 
सखणाट बिस- भाषाटीकायां वारिवभैः ॥ १० ॥ 

इति प्रथमः | कांडः समाप्तः ॥ 


धर य्व 


१ वराटक २।५२॥ 





[वाक चाकार कपकचकच्छक  क चाक = यि ५ - न  --- - --~ = 








श्रीः! 
अथ द्वितीयः काण्डः । 


न्न्य ह 2 => द ट्य एव~ 





अथ भूमिवगंः १. १८ वसुन्धरा १९ गोत्रा २० कु२१ 
वगाः पृथ्वीपुरक्ष्माभृद्रनोषाधै- | प्रथिवी २२प्रथ्वी २३मा २४ अवनि 
स्रगादिभेः । तव्रहमकषत्राषटद्र-| २५ मेदिनी २६ मही २७॥ ३ ॥ 
दवैः सांगोपेरिरोदिताः ॥ १॥ मृर्म॒त्तिका- 
इस द्वितीय काण्डम मूमिवगे १,| मिद्धीके नाम २-मृत्‌ १ मृत्तिकार।॥ 
पुरवगे २, दोकवगे ३› वनोषधिवभे ४)| -म्रश॒स्ता ठत मत्सा भृत्लाच 
सिहादिवगे ५, मनुष्यवद्‌ ्रह्यृभे >> | स्यृत्तिका । 
क्षत्रियव्गे <, वैर्यवगे ९गूद्दवग १०| अच्छी मिहीके नाम २-मरत्सा! 
सांगो्ांग करगे ॥ १ ॥  |मृत््ला२॥ 
भृरभूभिरचलानन्ता रसा विश्र उर्वरा सरवस्याटया- 
भरा स्थिरा । धरा धरित्री धरणः| जिस मिदर सव अन्न उपने उसका 
क्षोणिज्या कारयषीं लाततः ।|नाम १-उ्रा १॥ 
॥ २ ॥ सवता वसुमती वसु- -स्यादृषः क्षारमरत्तका ॥ ४ ॥ 





भाषो वसुंधरा । गात्रा ङः| -सारी मिट मथव नोनीके नाम२- 
पथरी पृथ्वी क्षमाबनिमदिनी|ऊष १-कषारगृपिका २॥ ५ ।। 


मरही ।॥ ३॥ 


ट! क [> क 9 
्रथ्वीके नाम २७-मू १ मूत्निर्‌| सावर दवावप्यन्याढन्ग) 


अचला ३ अनन्ता ४ रसा ५ विदव- ॥ कछरमूमिके नाम २-ऊषवत्‌ १ 
म्भरा ६ स्थिरा ७ धरा ८ धरित्री ९|-र २ 4 ॥ १ 

षरणि १० क्षोणि ११ ज्या १२| स्थ स्थली । 

कारयपी १३ क्षिति १४॥२॥सवसटा| स्थख्के नाम २-ष्यक१ स्थलीर)} 
१५ वघुमती १६ वसुधा १७ उवी समानो मरुधन्वानो- 


| वगं १.1 द्वितीय काण्ड २ (५९ ) 





निज अर्थात्‌ मरूदेशके नाम २-- | दक नाम २-मध्यदे् १ मध्यमं 


मर्‌ २ धन्वन्‌ २॥ २॥ ७ ॥ 
दे खिखाग्रहते स्मे ॥ < ॥| आयावत्तः पुण्य यं बि 
त्रि नध्यहिमाट्योः 
बिनजोते खेतके नाम २-खिर| वंगाके समुद्रसे पश्चिम अरबसमुद्र- 
१ खम्रहत्‌ २॥ ५॥ सते पूवं हिमाचरसं दक्षिण विन्ध्याच- 
-ष्वथो जगती लोको विष्टपं |लसे उत्तर देशक नाम॒ २-आयावतत 
भुवनं जगत्‌ । १ पुण्यमूमि २॥ 
जगतके नाम ५-जगती १ लोक | नीवृलनपदो- 
र्विष्टप ३ भुवन ४ जगत्‌ ५ ॥\ राजाओके वलये इए मगध भादि 
लोकोऽयं भारतं व॑ दशके नाम २- नीवृत्‌ १जनपद २।। 


दिमार्यसे दक्षिण सघुद्रसे उत्तरके| -देशावषयो तूपवर्तनम्‌ ॥ ८ ४ 
देश्तक अथात्‌ हिन्दुस्थानक्रा नाम| देशमत्रके नाम ३- देश १ 


-भारतवषं १ ॥ _ विषय २ उपवतन १॥ ८1 
-शरावत्यस्तु योऽवधेः ॥ ६ ॥ | त्रिष्वगोष्ठा- 
देशाः प्राग्दक्षिणः प्राच्य- गोष्ठपयैत जो शब्द दैवे तीर्न 


शरावती नदीके ।।६॥ "पूवं द्क्षिण 


लिगोमें होते है 
देञ्चका नाम १-प्राच्य १॥ 


नडप्राये नडान्नडर इत्यपि । 


--उदीच्यः पश्िमात्तरः नडाधिकदेश्चक नाम २-नडत्‌ १ 
शरावती नदीकं पधिमोत्रदेरका | नड २ ॥ 
नाम १-उदीच्च १॥ उुखुदान्डमुदपाये 


भत्यन्तो म्टेच्छंदशः स्था-- >| जहा बव उण त 
फारस ङ्स रूम आदि दर्योकं (र व 
नाम २-परव्यन्त १ म्ल्च्छदेश २ ॥। |^ ` ~ छ 
-न्मध्यदशस्त मध्यमः ७ ।। -वैतस्वान्बहुर्तस ॥ ९ ॥ 
विध्याचरसे ` उत्तर हिमालये | जहां बहत वेत हां उस दशका 
दक्षिण कुरक्षत्रसे पू प्रयागसे पश्चिम |नाम १ वतघ्वतु ॥ १॥९॥ 














जहां हरी घास हो उसा नाम १- [जाय वषौ न होती हो उस देशका 


दद्र १ ॥ नाम १-नदीमात्रक १ ॥ जहां 
-तजम्बाटे तु पंकिंः । वषोके ही जरसे सींचे जांय उसका 
जटां बदत कोच दो उस देदाका नान १ -देवमात॒क १ ॥ १ २ ॥ 
नाम १-पकिरु १ ॥ सुराज्ञि दरो राजन्वान्स्या- 
जलटग्रायमनूपं स्यात्पुंसि कणच्छ-| धमीतमा राजक देद्चका नाम १- 
स्तथाविधः ॥ १० ॥ राजन्वत्‌ १॥ 


जहां बत पानी हौ उस देरके| -त्तत्तोऽन्यत्र राजवान्‌ । 
नाम ३- जल्प्राय १ अनूप २| साप्रान्य राजाके देशका नाम १-~ 


फच्छ २। १०॥ राजवत्‌ १॥ 
@\ © ® ४ ॐ [र म 
खी रकश शक्ररिकः याकैरः| गोष्ठं गोस्थानकं - 
कषकेरावति । गोष्ठके नाम २- गोष्ठ १ गोस्थान २॥ 


जहां रेता हो उत्त दृदाक नाम ४-|-तत्त॒ गठन भतपूपैकम्‌ ॥ १३ ॥ 
शकरा ९ शकेरिर २ शकंर ३ शकं | जहां पूवेकालमे गाये रदी हो उसका 


रावत्‌ ॥ नाम १-गोष्ठीन १-- १३ ॥ 
देश एवादिमा- पर्यन्तम परिसरः- 


ऊपर कटे हए शकरा जादि न्दम | नदी पथैतादिक समीपकी भूमिके 
परे _ शकरा १ ओर्‌ शकृरिर यह | नाम २ -प्न्तम्‌ १ परि्र २ ॥ 
दोनो देशे दी नाम दँ ॥ -सदरालौ लिया 

वेवसुनेयाः सिकतावति॥ ११ ५ ष 

इसी पकार सिकता १ जौर सिक लर नाम २-सतु १अाङि २॥ 
तिर यह ब्द भी रेतेयुक्त देके दी|। -पुमार्‌। 


नाम हे ॥ बामरटरश्च नाकरुश्च वल्मीकं 


देशो नयम्बुबृष्टयम्बुसपत्नव्री- | < ततम्‌ ॥ १८ ॥ 
दिषतः । स्यान्दीमात्रको| वमहटे नाम ३-वामद्र १ नाकु 


 देवमातक्श्च यथाक्रमम्‌ ।॥ १२ ।।|२ वह्मीक ३ ॥ ९४ ॥ 
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अयनं वस्म॑मागध्वपन्थानः पद-| -कान्तारं वलम दुगेमम १७ ॥ 
वी खतिः । सरणिः पद्धतिः पदयया| चौरकण्टकादियुक्त मशका नाम १-- 
वत्तन्येकपदीति च ॥ १९ ॥ कान्तार १ ॥ १७॥ 
मागेके नाम १२९-अयनं १ वत्मन्‌ -गव्यूति ¦ स्री कोदयुग- 
> माग ३ भध्वन्‌ ¢ पथिन्‌ ९ पदवी | दो कोका नाम १ -गव्यूति १। 
६ थ सरणि< पद्धति ९ पचा १०| - नल्वः किष्डुचतुःशतम्‌ । 
ह # ९ ६ 1 16५ दाथका नाम १-नस्व १॥ 
अतिषन्याः सपन्थाश्च सत्पय-| वधण्टापथः सरणं - 


श्चा्चितेऽध्वनि । रामा अथौत्‌ सडकके नाम २ 
= [गेके -अ थिन्‌ < रि 
अच्छ मागके नाम ३-अतिपयिन्‌ | वष्टापथ १ संसरण २ ॥ 


० ९। तरपुरस्योपनिष्करम्‌ ॥ १८ ॥ 
क [> ५1९ 

व्यध्व दुरध्वो विपथः कदध्वा 
ल # ग्रामके निकातस्तका नाम १-उप- 


कापथः समाः ॥ १६ ॥ ६ 
३५१ ५ 

खराब मागेके नाम ५-व्यध्व १ केर १९॥ १८॥ 

दुरध्व २ विपथ कदध्वन्‌  कापथ| इति भूमिवगेः ॥ १॥ 


1९ अथ पुरवगैः २. 
अपन्थास्त्वपथं तल्ये- , पूः खी पुशीनगर्यौ वा पत्तनं पुट- 
जहां माग न हो उसके नाम२-|मेदनम्‌ । स्थानीय निगमे- 

पथिन्‌ १ चतुष्पथ २॥ शटरके नाम ७-पुर्‌ १ पुरीरनगरी 
श्यं गाटकचतुष्पथे । २ पत्तन ४ पुटभेदन ५ स्थानीय 
चौहद्य वा चौकके नाम २-| निगम ७ ॥ 

श्रृगारक १ चतुष्पथ २॥ -ऽन्यत्तु यन्मूलनगरास्पुरम्‌।। १॥ 
प्ान्तरं दूरदन्योऽध्वा- तच्छाखानगर- 


जहां वडी दूरतक छाया वा मनु-| शदरपम्वधी छोटे नगर्योका नाम १-- 
ध्यादिन हों उस मागेका नाम १-|॥ १ ॥ शालानगर्‌ ६ ॥ 
प्रान्तर १॥ - वेदो वेदयाजनप्तमाश्रयः । 
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वृश्याके स्यानके नाम २-वेश् १| ग्रहं गेहोदबसित वरम सद्य निक्े- 


वृश्याजसनमाश्रय २॥ तनम्‌ ॥ ® ॥ निरान्तपस्त्यप्त- 
आपणस्त निषयायां- दन भवनागारमान्द्रम्‌ । ग्रहाः 


वजारके नाम२-आपण निषद्या २॥ | एसि च दछम्न्यव नकाय्यानसख्या- 
-विषणिः पण्यवीथिका ॥ २ ॥ ख्या; ॥ ९ ॥ वसः ऊटी दयोः 


जह्‌ वाजार्‌न टो परन्तु वस्तु वि- ओट सभा 
कती हो उपके नाम र्विपणी १| गृहक नाम २०-शृह १ गहर 
पण्यवीथिका २ ॥ २॥ उदवसित ३ वेदमन्‌ ४ सद्मन्‌“ निकेतन्‌ 
विर ६ ।। ४ | निश्ान्त ७ पस्त्य८सदन र्‌ 


रथ्या प्रतोली विरिखा- 
-वीचगा्ी गलीके नाम इ-रथ्या | मवन १० अगार्‌ ११ मदिर १९ यद्‌ 


१ म्रतोरी २ विशिखा ३॥ ( प° बहृवचन ) १३ निकाय्य १४ 
~ ~ निंख्य १५ आलय 
-स्याचयो वप्रमसियाम्‌ । ५६ ॥4॥ वासं 


किठेके इधर उधरकी मिह्के नाम ४ डः) भ ५ भ%उमा२.९॥ 
२-चयश्वप्र२॥ -पजवन्‌ सिद्ब्‌ । 
म्राकारो वरणः सालः- चत॒ःशाट- 
किलेके नाम ३ -प्राकरार १ ब्रण जिस ग्रहमं आमने सामने एकसे चार्‌ 


 २साल ३॥ भकान हो उसके नाम २-सजमन 


-प्राचीनं मरान्ततो वृतिः ३ ॥ | उरयार २५ 
चारों जर काकी बाडका नाम १--| -मुनीनां त॒ पणशारोटजो-- 


भ्राचीन १॥२३॥ अस्यास्‌ ॥ ६ ॥ 
भित्तिः ची डय सुनिर्योकी कुटीके नाम २ -पण- 


दीवारके नाम २-भित्ति १ कुडय २ ॥ |षल १ उटज २॥६॥ 


च. म 
` मेडकं यद्न्तन्ेसतकीकपम्‌॥ | र त्यमासतनं तुल्ये - 
जिप्त दीवारमं मजवूतीके वास्ते हड्डी| यज्ञशालके नाम २-च्चैत्य १ 
आदि गाई गह हो उतका नाम १॥ |जायतन २ ॥ 


एडक १.॥  -षानश्खा ठु मन्दुसं ६. 
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घुडसार्के नाम २-वाजिशाखा | मण्डपकं नाम २्‌-मण्डप ९ 


१ मन्दुरा २॥ जनाश्रय २॥ 
९ ~ ८ + 
आवेदानं रिसिशाल- हम्यादि धानेनां वासः 


धनवार्नोके ग्रहका नाम १-टम्य 
कारी गरोके स्थानके नाम २-आवे- ९. नादि 


शन १ िसिपञ्ञाला २॥ । -म्रासादो देवभूय॒जाम्‌ ॥ ९ ॥ 
प्रपा पानीयशाल्का ॥७॥| देवता ओर राजाओकि गृहका 
पौराला अयोत्‌ पानी पिरानेके | नाम १-्रसाद १॥९॥ 

स्थानके नाम २-प्रपा १ पानीयश्ा-। सधाख राजसद्न 


रिका २॥७॥ राजाओके गृहके नाम र-सौध १ 
> १ राजसदन २ ॥ 
= -म॒पकार्यो पकारिका। 


वि्याथी ओर संन्यासी आदिके 


नेक भन्‌ | ९- ५ % 
स्न ९ विका नाम ^+-मठ १ ॥|२--उपकार्या १ उपकारिका २ ॥ 
-गञ्ञा तु मदिरागृहम्‌ । 


जहा मद्य रक्खा जाय उस स्थान 
नाम २-गल्ञा १ मदिरागरह २॥ "दकः शश्वदा € भक्नताशरत- 
गभोगारं वासपरह- वाम्‌ 1 
गृहके मध्यभागके नाम २-- ५ राजग्यके भद्‌ जिनमे ४ त 
गमोगार १ वाप्गरह२॥ दि 8 ह ॥ स्वस्तिक १ सवत्‌ाभद्र 
रिटि सूतिकागरहम्‌ नन्यावत्ते १ ०॥विच्छन्दक४इत्यादि। 
मार्ट सूतकागरहम्‌ ॥ < ॥ (अधनी - 
सोबरके ( भवूतीके. ). रके. नाम |. _-> 1१ न्तःपुरं स्या 
२-अरिष्ट १ स॒तिशग्रह २॥ ८॥ दवरोधनम्‌ ॥ ११ ॥ 


राजाओकि साधारण गरहोके नाम 


वातायने गवाक्षो अण 
कलरोखोके नाम॒ २-वातायन १| राजखियोके रहनेके स्थानके नाम 
गवाक्ष २॥ -अन्तःपुर १ अवरोधन २॥११॥ 


--ऽथ मण्डपोऽ्वी जनाश्रयः । | शद्धान्त ३ अवरोध ४ ॥ 





रि 















( ६४ ) अमरकोड भाषाटीकासमेत । [ पुरं 
-स्यादड्ः क्षोममाश्चेयाम्‌ । वरौनीके नाम ३-वलीक. १ 
ग्रहके ऊपरके धरके नाम नीध्रर परल्पान्त २॥ 

जड १ क्षौम र ॥ -ऽथ पर्छ छदैः ॥ १४॥ 
भ्रवाणप्रवणाछिन्दा वहिद्ोर-| छानिक नाम २-ष्टल १ छदि 

प्रकोष्ठके ॥ १२ ॥ २। १४॥। 

, दहलीजके नाम ३-प्रधाण ९| गोपानसी तु वरमा छदने 

प्रषण २ मलिन्द्‌ ४॥ १२॥ [वक्रदाराणे) + 
गृहावग्रहणी देह-  [छज्जेके नामर-गोपानसी १ वर्मी १ 
दृदटीके नाम २-गरृदावग्रहणी १| कपोतपाटिकायां तु विटंकं 

देहटी २ ॥ | नपुंसकम्‌ ।। १९ ॥ 
-ल्यऽङ्कणै चस्वराजिरे । कवूतरखानेके नाम॒ २्-कपोत- 
आंगनकै नामं ३-अंगणः १ |पालिका १ विटक २॥ १५॥ 

चत्वर २ अनिर ३॥ खी द्ादोरं प्रतीहारः-- 
अधस्तादारूणी रेरा दारके नाम ३-द्वार्‌ १ द्वार २ 
द्रवाजेके नीचके काठका नाम १- | मरतीहार ३ ॥ 

शिला १॥ -स्यादवितार्दस्तु वेदिका । 


-नात्तादारूपरि स्थितम ॥ १३.। |वेदीके नाम २-विताद १ वेदिक्ना२॥ 
द्रवाजेके ऊपरके काठका नाम| तोरणोऽखी वदि 

{नाता १॥ १२॥ घरके वाहरफे फारकृके नाम २- 
गरच्छनमन्तद्ररिं स्या- तोरण १ बहिद्रीर २ ॥ 
खिडकीके नाम ॒रे-पच्छन १| ` पुखर त गापुरम्‌ ॥ १६॥ 

अन्तद्रार्‌ २॥ नगरके बाहरके फाटकके नामर२- 


५ पुरदरारं १ गोपुर २॥ १६ ॥ 
= त | , ~ भ 
11 0 कूटं पूषद्ररि यद्धास्तनखस्त- 
वगलके हारक नाम २-पृक्षद्रार | 


\ प््षके २ ॥ नगरके द्रारसे उतरनेके लि उतार 
वलीकनीधे पदटरशरान्ते- चद्रावकी भूमिका नाम १-दस्तिनख१। 











-नथ त्रिषु । ग्रामके नाम २-संवसथ ९अम२॥ 
कृपाटमररं तुव्ये- | वेडमभूवास्त्रश्चयाम्‌ ॥ १९॥ 
किवारोके नाम २-कपाट १ अरररे॥| घरकी भूमिका नाम १-वास्तु 

तदिष्कम्भोऽभटं न ना ॥१७।|१ ॥ १९ 1 


किवाडोके उण्डटेका नाम १-- ग्रामान्त उपदसय स्यात्‌- 
अगंङ॥ १॥ १७॥ ्रामके समीपका नाम १-उपद्चल्य १॥ 
आरोहण स्यास्सोपानं- ` -सीमरससमि खियासुमे । 
मिरी पत्थर आदिकी सीदीकेनाम| सीमके नाम २्-सीमन्‌श्सीमार्‌ 
२-आरोहग १ सोपान २ ॥ घोष आभीरषट्धी स्यात्‌- 
-निश्रेणिस्खधेरोहणी। | अहीरोकि प्रामके नाम २ 
काठकी सीदीके नाम र-निश्रणि | घोष १ आभीरपही २॥ | 
१ अधिरोदणी २॥ -पद्धणः राघराटयः ॥ २० ॥ 
समाजनी शोधनी स्यात्‌- जगलियोके ग्रामके नाम र-पकण 
बुहारी अथौत्‌ ज्ञाडूके नाम २-|१ शवराव्य २ ॥२०॥ 
संमाजनी १ शोधनी २॥ इति पुरवगेः ॥२॥ 
-सकरोऽवकरस्तथा ॥ १८ ॥ अथ रटवर्भः ३. 
किष ९॥ | मरीप्रे शिखरिक्ष्मश्वदहायेध्‌- 
करकट वा व्रूडक नाम २₹-सकर [पर्वताः । सद्विगोत्रभेरिया- 
१ अवकर्‌ २॥ ९८॥ वाचटररौररशेखोचयःः ॥ १॥ 
-युख निःसरण- पर्वतक्रे नाम १३-महीघ्र १ 
निकासके नम २्-मसुख १ |लिखरिन्‌ २ क्ष्मा्त्‌ ३ अहा ४ 
निःमरण २॥  |धर ९ पर्त ६ अद्रिं ७ गोत्र < 
-संनिवेश निक्रषेणम्‌ | गिरि ९ आवन्‌ १० अचर ११ शैल 


नगर इ्यादिमं स्थानके निभित्त | १२ रशिरोचय १३॥ १॥ 

नाधी इद भूमिके नाम ₹-संनिवेश्च | कोकारोकश्चक्रवाल- 

१ निकर्षण २॥ जो परत पृथ्ीको धरे टै उनके नाम 
समी सवतथप्रमो-  |२-लोकारोक १ चक्रवारु २॥ 











(६६) अमरकोश भाषादीक्ासमेत।  [ चैर्वगे ३- 





 -खिक्रुटःकङक त्समः । कटकोऽस्ी नितम्बोद्धः- 
त्रिकूट कि जित्तपर ठका बसी चौ च पवृतका नाम १-कटक ९ ॥ 
उसके नाम २- त्रिकूट त्रिककुद्‌ २॥| स्नुः प्रस्थः सानुराक्चेयास्‌ । 
अस्तस्तु चरमल्नाभ- | पवेतके किनरेके नाम ३-स्वु १ 
अस्ताचर्के नाम॒ २-अस् १| प्रस्थ २ सानु३॥ 
चरमक्ष्माश्रत्‌ २॥ उत्सः प्रस्रवण- 
-इदयः पूव॑पवेतः ॥ २ ॥ | जहां पधैतंसे चकर पानी वटुरत। 


उदयाचङकः नाम॒ २-उदय १|है अथात्‌ कुण्डके नाम॒ २--उत् १ 


पूवपवत २॥२॥ प्रलवण २॥ 


7हमवानिषधो विन्ध्यो माल्य |- बासवा निक्चरो अजरः ॥ 4 ॥ 
वान्पारियात्रकः । गन्धमादनमन्ये| ्र्नोके नाम ३-वारिप्रवाद्‌ १ 
च हेमकूटादयो नगाः ॥३॥  |निञ्चर २ ञ्षर १।॥५॥ 

पवैतोकि भद ६-दिमवत्‌ १निषध| दरी तु कन्द्रो वा घ्ी- 
> विन्ध्य ३ माल्यवत्‌ 9 पारियात्रक| वनाद इर गुफाके नाम २--द्री 
५५ गन्धमादन ६ तथा देमक्रूट सादि | १ कन्द्र-कन्दरा २ ॥ 


अन्य मी पवेत हं ।| २॥ | -देवखातविले गुहा 
पाषाणप्रस्तरग्रावापटाइमानः शि-| गह 
। १ सपन भाप वनी ह गुफाके नास 


पत्थरके नाम ७-पाषाण १ 


देवखात १ विरु २ गुहा २ गहर ‡ # 
प्रस्तर २ ग्रावन्‌ ३ उपक ¢ मरमन्‌ 


"=, क 
-गृण्डरलस्तु च्युता, स्थूल- 
५ शिला इषत्‌ ७ ॥ रखस्तु च्युताः . स्थ 


कूदोऽघ्ी शिखरं शङ्ख- |" ' गिरेः ॥ ६ ॥ 
पटाडकी चोटी वा कंमूराके नाम | जो कि पवेतसे भारी मारी पत्थर गिरते 
-करूट १ शिखर २ शङ्गः ३॥ | उनका नाम १--गण्डयर १६ 


-म्रपातस्त्वतटो अगुः ॥ ४ ॥| खनिः खियामाकरः स्यात, 
बीहड्के नाम ३-प्रपात १ अतट | खानिके नाम २९-खनि १ भाकर२॥ 


॥ . न | -षाद्‌।: भ्त्यन्तपवेताः । 


कि ` "क > ~ क) पा प 


क 
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पवेतके धोरेके छा पवृतके नाम | -गटारामास्तु निष्डुटाः ॥१। 
२- पाद १ प्रव्यन्तपवेत २॥ गृहके समीप वनाये इए बगीचेके 
उपव्यकद्वेरासन्ना बूभिरूध्वेम्‌- |नाम र₹-ग्रदाराम १ निष्ट २॥ १॥ 


 चित्यक्रा ॥ ७ ॥ आरामः स्यादुपवनं छुचिमं वन~ ` 


पाड नीचेकी मूमिका नाम १-- |मेष यत्‌ । 
उपत्यका १ पहाडकी ऊपरकी ममिका| गृहसमीपे वनके नाम॒ २-- 


धातुमेनःरिखाद्य्रेगार्कं तः वि-|_ अमात्यगाणिक्षागेहो पप्ने वुक्षगा~ 
रोषतः । टका ॥ २॥ 


पवेतसे उन्न इए. जो मनःरिक नहां राजाके नौकर चाकर ओौर 
आदि तिनका नाम १-धालु १॥ रिक |उनकी वेश्या रदँ उत वगीचेका नाम 
(गेखू)तो धातु शब्दस टी विख्यात दै ॥ | १-रक्षवाटिका १॥ २॥ 

निङञ््जौ वा छीवे कतादिषि-| पुमानाक्रीड उद्यान राज्ञः सादा 
हितोदरे ॥ ८ ॥ रणं वनम्‌ । 

राजाक उस बमीचका नाम जिसका 
सव पुरुष भो¶ कर सके {-आक्रोड १॥ 

स्यादेतदेव भ्रमद्बनमन्तःपरो~ 
चितम्‌ ॥ २ ॥ 

अथ वनौषयिव्मः ९. जहां राजा िर्योिदहित क्रीडा करै 

अटव्यरण्य विपिनं गहनं कानन | उस बगीचेश्ना नाम्‌ -परमद्वन ^ ॥२।। 
वनम्‌ । वीथ्याश्रावटिः पंक्तिः श्रेणी 
¶ पक्तिक नाम <-वीथी १भालिर्‌. 
वि ४ 1 ५ जरण्यर्‌ | जावलि ३ पंक्ति ४ श्रणी ५ ॥। 
६ नीः ` ^“ ॥| -खेलास्॒ राजयः । 

बडे वनके नाम २- मह्‌ारण्य्‌ | ककीरके नाम २-टेखा श्राजिर२॥ 
१ अरण्यानी २ ॥ वन्या बनतमूरै स्या- 


जहां कि बहत कता त्र णादिसे धिरा 
डो उसके नाम २-निकुञ् १कुञ्२।८॥ 
इति दोलवः ॥ ३ ॥ 


=--------- ` 











(६८ ) अमरकाड भाषादकिाप्रपेत ¦ [ वनोषधि- 








` बनके ञंडके नाम र्‌-वन्या १ जो नदीं फठे उल बरक्षके नामदे- 
नसम्‌ र || तन्प्य १२ गफठ २ अवकेशिन्‌ २ ।। 
-दकुरोऽभिनवोद्धिदि ॥ ४ ॥| ` एट्वान्‌ फ़टनः फटी | 
अंकक नाम २-अंकुर १ अभि-| ख्युक्ते शकष नाम र ऽवत 
नवोद्धिद्‌ २ ॥ ४ । १ फएङ्नि २ फलिन्‌ ३ ॥ 
वक्षो मदीरुहः शाखी विरषी| "ङछव्छुहसफुन्याकाराविक्रच 
 पाद्पस्तरुः । अनोकदः ऊटः |रष्ा' ॥५॥ 
शालः पलाशी द्रुदुमागमाः ॥ < ॥ श्तं करसि =. 
वृक्षक नाम १३-गृक्ष ९ मीरुहर| एव्युक्त ( विकसित , वक्षकं नाम 
शाखिन्‌ ३ विटपिन्‌ ४ पादपनतरद | < ¶फु ९ उछ ^ १ = 


अनोक ७ कुट ८ शाखर्पलाचिन्‌ १० 4. विकच भस्फुट & ॥।७॥} | 
दु ११ म १२ अगम १३।।५ ॥ | ७ विकसित ८ । 





वानस्पत्यः फठेः पुष्पात्‌- -स्युखन्ध्यादयचचिषु । | 

जो बश्च पककर फके उसका नाम | अवध्य आदि शब्द तीनां रिग 
‡-वान्पत्य १।। होते हे॥ 

- तेरपुष्पादनस्पातैः । स्थाणु ना श्वः रो 


जो कि कने विना फे जसे गूलर | 2 शक्षके नाम २-स्याणु १ 
कृटहर आदि उनका नाम, १- वनस्पति | ॐ ˆ. र २ ॥ | 
१॥ बक्षमात्रको मी वनस्पति कहते ति ष भाः ¦ क्षुपः ॥ ८ ॥ 

ओषध्यः फलपाकान्ताः स्यु- |. जिसकृक्षमं छोटीरडारं जौर नड 

फलकर पकनेप्र नष्ट होनेवाठे |द। उक्र नाम १- प {॥ ८ |} 
अप्रकाण्डे स्तम्बग॒स्मा- 

जिसमें डास्यिंन दों उस्र वृक्षक 
नाम॒ २-स्तम्ब १ गुल्म ।) 


अथात्‌ ज्र जादिकानाम १-जोषधी १ 
` -रन्ध्यः फटेग्राहिः ॥ ६ ॥ 


करनेवाले बरृक्चके नाम २- अवन्ध्य -व्ी त॒ व्रततिरंता । 
2 फलेगहि २॥ ६ | बेल्के नाम ३-वह्टी १ व्रततिः 
बन्ध्योऽकृटाऽवकेद्री च- २रुता ३ ॥ 


1. 


वगं 9. |] द्वितीय काण्ड २. ( ६९ ^ 





ठता प्रतानिनी वीरुदयुट्मिन्यु- | टेनीके नाम २-रिरोग्र १ शिखर २। 
ख्पं इत्यापि ॥ ९ ॥ सट बुध्नेऽदिपघ्रनामकः । 
वड़ी छेबी वेकं नाम ३-वीरूव | भद्रके भीतरकी जडके नाम ई३-- 


१ गुल्मिनी २ उक्प ३। ९॥ | मूक श्वुधर्‌अंप्रिनामक सव शञ्द२।। 
नगायारोह उच्छ्राय उत्सेधश्चो-| सारे मज्जा नरि- 


चछयश्च सः । 
वृक्षादिककी उऊचाडके नाम ३- 
उच्छ्राय १ उत्सेध २ उच्छ्रय ३॥ 
अखी प्रकाण्डः स्कन्धः स्यान्प्र- 
छाच्छाखावाधिस्तरोः ॥ १० ॥ 

जसे शाखातक पेडके नाम २-} काष्रदा- 
प्रकाण्ड १ छन्ध २ १०॥ काठके नाम २्-काष्ट १ दार२॥ 


गृदेके नास २- सार १मजन्‌२। 
समे शाखार्ते- -र्विन्धनं स्वे इध्ममेधः सम- 


त्वक्‌ शची वल्कं वल्कर्मखि- 
याम्‌ ॥ १२ ॥ ॑ 
ब्रक्षकी छारके नाम ३-त्वच्‌ 
वर्क २ वल्करु ३ ॥१२॥ 


डके नाम र्-शाखा १|च्छियाम्‌। 
रता २॥ इधनके नाम इ इन्धन १ एधर्‌ 
-स्कत्वराखाशाट- इध्म ३ यन्नदिकं इधनके नाम २॥ 
प्रधानश्चाखा ( मोटे उरगो) के नाम| एधस्‌ १ समिभ २॥ 


-दि फाजटे । 
जड़ नाम २- रिफा १ जटा२। | खोश्गलके नाम २-न-$६९४ ८२ ९ । 
-वह्टसिमिञचरिः खिय। ॥ ‹३॥ 


राखाङिफावरोहः स्या- 
वरोदका नाम॒ १ - अवरोह १।।| संजरीके नाम २ करि मंजरि 
२।।१२॥। 


-न्भूटखाच्ाय्र गता लखता॥९११॥ 
मूते केकर अग्रमागपथैत गई इद-| पत्रं पटाद छदनं दढ पण छदः 
पुमन्‌ । 


गिखोय.आदिके वेख्का नाम भी अव. 
पत्तेकि नाम ६- पत्र १ पराञ्च 


रोद दै ।। ११॥ 
रिरोऽप्र शिखर वा ना- २ छदन ३ दल ४ पण ५ छद्‌ ६ ॥ 








६७०) अमरकोश भावाभेकासमेत ) [ वनौषधि- , 





पट्वऽखा कसटय- -ऊडमटो सुङुटखाच्लयाम्‌ १६. 
कोपर नाम २- पव १ किंसटय-१| सधषएएकी करीके नाम॒ २-कुड्ू- 
विस्तारो विरपोऽखियास्‌ ॥२४) |सर १ मुकुर २।। ९६ |) 


डालके फेख्नेके आस २- विस्तार। शियः सुमनष्ठः पुष्प प्रसूनं क 


१ विटप २॥ १४॥ सुम सुमम्‌ । | 
वृक्षादीनां एं सस्य- प्रख्कं नाम्‌ ५-युमनतसू १ पुप्प 
वृक्षादिककि फलका नाम १-|२्‌ प्रसून ३ कुसुम ४ सुम ५ ॥ 

सस्य १ ॥ मकरन्दः पुष्परसः- 

“वृन्त प्रसबञन्धनम्‌ \ ्रूरुके रस्के नाम २ मकरन्दः 
नाके नाम॒ २-बृन्त १ प्रत्- | १ पुष्परस २ | 

बन्धन २} ्‌ | परागः रमनोरजः ॥ १७ ॥ 
आमे फर शलाटुः स्या- . | पएरूलकी घूलिकि नाम॒ २-पराग १ 

कचे फलका नाम॒ १- शका १ ॥ | सुमनोरजस्‌२ ॥ १७ ॥, 

` च्छुष्के वान- दविरीन परस्वे स्वै- 

सूखे फलका नाम १- वान १॥| अगे अश्वत्थः आदिककि जो कर 
सम त्रिषु ॥ १९ ॥ पुष्पादिकोके नाम करटेगे वह शब्द्‌ 
लाड ओर बान शब्द तीनों छि | केवर नपृसकक्गमं ही हागे॥ 

गोम होते टै ।॥ १५ ॥ ह्रो तक्यादयः खियान्‌ । 
्ारको जालकं छ्वीवे- हरीतकी आदिकोकी फशंक वाच 


नई कली व कलीष्ठौ डयि नाम |क (हरीतकी) आदि शब्द खील्गमे ख्य 

२-क्चारक १ जार्क २॥ {4 = ~= + 
काका कोरकः पुमान्‌ । | आशत्षणवष्डाक्षनयग्रोधयुद्‌ फे 
विना पटी कीक नाम २- 0.५ 

कल्कि १ कोरक २॥ 


` स्यादूय॒च्छकस्तु स्तवक |( पाकडके फलका नाम ) क्ष १ ॥ 
गुच्छेका नाम १- स्तवक १ ॥|( वटके फलका भाम) नेयमोध १॥ 


( पीपख्के फटका नाम ) अश्वत्व 
१ ॥ ( ब्रांसक। फर ) वैणव १ ॥ 
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(दंगुदीके फएकका नाम) एेगुद १।।१८| पीप्ठके नाम ५-वोधिद्धम १ चल- 
(भरकटेयाके फर्का नाम) वार्त १॥ | दरक .२ पिप्पल ३ ठकुंजराशन ४ 
 -फठ जम्ब्वा जम्बू खी जम्बु ||| २० ॥ अश्वत्थ ५ ॥] 


जाम्बवम्‌। -ऽथ्‌ कपित्थे स्थुदंविव्थग्राहिम- 
जायुनकं फक नाम र-जम्बू. { | न्मथाः । तास्मिन्दधिफटः पुष्प 
जम्बु २ जाम्बव ३॥ फट्दन्तराटावपि ॥ २१ ॥ 


पुष्पे जातीमग्तयः स्वठिगा-| कथक नाम ७-कृपित्थ १ दधित 
जुहीके प्रका नाम १-जाती १॥ र ग्राहिन्‌ २ मन्मथ ® दधिफर ५ 
-त्रीहयः फटे ॥ २९ ॥ पुष्पफर £ दन्तशठ ७ ॥ २१॥ 
यव आदि धारन्योके फर भी यव| उदुम्बरो जन्तुफरो  यज्ञाद्धो 
आदि नामसे दी कटे जाते टै जसे | हेमदुग्धकः । 
यवका फर थव, मषिका फर म,| गूररके नाम $-उदुम्बर जन्तु- 





सुद्धका फर सुद्र ॥ ९९ ॥ फल २ यज्ञाग २ टेमदुगधक ४॥ 
विदायौयस्तु मृटेऽपि- कंविद्रे चमरिकः ऊहा 


विदारी आदिकाके जड पुष्प ओर | युगपत्रकः ॥ २२ ॥ 
फर भी विदारी आदि नामवके ही| कचनारके नाम ५-क्रोविदार १. 
होते हैः मथात्‌ जाती जादि शब्दोक्र | चमरिकर्‌ कुदार २युगपत्रक २ ।२२॥ 
ुप्पादिक भी स्वलि ही होतेदं । | सप्तपणो विशाटस्वक्छारदो विष 
-पुष्पे छ्ीवेऽपि पाटला । |मच्छदः । 
पाटकाके पुष्पका नाम १-पारला१॥ | छत्तिवतीके नाम॒ ४-सप्तपण 
यह शब्द पुष्पका नाम होकर भी | विश्चारस्वच्‌ र्शारद ३ विषमच्छद४। 
स्वलिङ्ग अथोत्‌ पाटलाका ल्ग जो| आरग्वघे राजत्रक्षरम्याक- 


खीरिग उसमें होता है ॥ चतुरंगरखाः ॥ २३ ॥ आखतत्या- 
बोधिद्रुमश्चर्दरः पिप्पलः छ्कञ्ज- | धेवातकृतमाटसुवणकाः । 
राशनः ॥ २० ॥ अमरूतासके नाम ८-आरग्वध १ 


 अशधत्थ- राजब्क्षर चम्याकरे चतुर गुर ४।।९३॥ 











(७२) अमरकोश भाषादीकासमेद । [वनौषधि 





आरेवत ५ व्याधिघात & कृतमार ७| आम्रातक 


सुवणके ८ ॥ आम्बाडेके नाम ३-पीतन १ कपी- 
सयुर्जम्बीरे दन्तदठजस्भजम्भीरे-|तन २ आम्रातक २॥ 
जम्भलः ॥ २८५ मधूके तु युडपुष्पमघुटमाः। २७॥ 


 जम्ीरी नींवूके नम ५-नम्वीर१| वानप्रस्थमधुष्टीखो- 
दन्तदाठ २ जम्भ २ जमीर ४ जभरु| मह्येके नाम -मधूक .१ गुपुष्पर 


५.॥ 8 ॥ | मधुदरुम ३॥ २७ ॥ वानप्रस्थ ४ मधु- 
वरणो वरुणः सतस्तिक्तशाखः | र ५ ॥ 
ऊमारकः । -जटजेऽत्र मधूलकः । 


वरूण ( वरुणा )के नाम ५-वरण | जख्के महयेका नाम ९-मधूलक १॥ 
९ वरुण २ सेतु ३ तिक्तशाख ४| पील गडफलः सखेसी- ` 


कुमारक ५ 1 दृशी अखरोरके नाम .३- पीट १ 
पुन्नागे पुरुषस्तुज्ः केषरो देव-| -तस्मिस्तु गिरिसंभषे ॥ २८ ॥ 
वलम: ॥ २५ ॥ अक्षोटकन्द्राखो दा- 


नागकेशरके नाम ९ पुन्नाग १| पहादी मखशोरफ़े नाम २-२८ ॥ 
पुरुष २तुङ्ग ३कशर्‌ ४ दव्वहछभ।॥ २५ अक्षोर ९ कन्दराट २॥ 
(स्मन ननम्बतरुमन्दारः पर| -वकाट तु निकोचकः, 
जातक्रः । 
वृकायनके नाम ®--पासिमद्र १ 
निम्बत्तर २ मन्दार ३ पारिजातक ४॥ 1 ५. 
तिनि स्यन्दनो नेमी रथद्ुर- १२६ (944 
तिषककः॥ २६.॥ पराकं नाम ¢-पलाश्च किञ्च 
वज्जुलभि्रकचा- रपण ८1 ४ ॥ 
वल्जुख वृक्षके नाम ७-तिनीद्च १| ` थ वतसर ॥ २९ ॥ ` 
स्यन्दन २ नेमि ३रथद् ४अतिय॒क्त५॥| रथाश्रपुष्पिदुर शी तवानीरिव- 
॥ २६ ॥ वन्जुरु ६ चित्रकृत्‌ ७ ॥ | ञयुखाः 
-थद पीतनकर्पीतने। | नतक नाम ऽ-वेतस१।२९रथ २ 


अकोठके नाभ २-अंकोर 
निकोचक २ ॥ 





कमृ णिक र क क त 





क 9 १ 2 ण य ~ ~ # ~~ यः 
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अशपुप्प ३ विदुर ४ लीतश्वानीरक | वटके नामर३- न्यग्रोध १ बहपाद्‌ 


वजर ७ ॥ । २ वट २। ३२॥। 
दरो परिञ्यायविदुखो नददियी| गालवः शावरो ठेध्रस्तिरी- 
चाम्बुवतसे ॥ ३० ॥ स्तिल्वमाञेन । 


पानीके वेते नामध--परिव्याध १| _ रोधक नाम ६-गारुव शशाबरर्‌ 
विदुर रनादेयौ ३अम्बुबतघ४।।३०॥ | रोघ २ धिरीट तिष्व ^ माजन६।। 
साभाखने शिषुदीक्ष्णगन्धका-| “1 नरइता-रताटा- 
क्षीवमोचकाः । आमके नाम २-ञग्र ९ चूत २ 
सहिजनेफ नाम ५५--सोमाञ्चन १ [रसाल २॥ ५५४ 
रिग्र २ वीक्ष्णगन्धक ३ अक्षीव | -ऽपता सहकासततोरभः॥२३॥ 
मोचक ५ || सुगंधित आमक नाम १- सर्द 
रक्तोऽतो मधुशिघुः स्या- | \॥\ ३२ ॥ १. 
खार प्रवाल सँहिननक्रा नाम १--| ऊुम्भोटुखख्कं छीवे को श्क् 
सधु १॥। गुग्गुः पुरः । 
द (९ 
रीटेके नाम २-अरिष्र शफेनिंरु | खक्क २ कौशिक २ गुग्ु 9 


२।३१॥ पुर ५॥ 
विलये राण्डिल्यशेटषी माटूर| शेटः छष्मातकः शीत उदा 
श्रोफटावपि । वटुदारेकः ॥ ३४ ॥ 


रुसोटेके नाम ५५--शो१ छप्मा- 


वेफ़ नाम ५--विल्व १लाण्डिस्यर्‌ ५ -- वडवा 


= क ३ उदा 
राव ३ माङ्र 8 श्रीफङ५। व 


1 राजादनं भयाः स्यात्सनक-- 
पाकरकरे नाम ३--छश्न १ जटिन्‌|दुधुनुष्पटः । 


२ पकेरिन्‌ ३ ॥ चिरो जीकरे नाम ‰--राजादन १ 


न्यग्रोधो बड्षाद्टः ॥ ३२ ॥ |्रियाल र सननश्टु र धच ९ ॥ 


वा ~= 
॥ व = दु 
ज --  -- -- 9 


कै कै ९ 
== ~ » ओ किनि 


। त 
च ` ए 


= »। न 
कन दस्् = क्क्2~~ = > 


कि क 


[1 क, ज ~~ >~ ॥ ज जः = ~ य ॥ 
> "~ १ _ = -- 
 #. पि क ~ म ती +` के" श 9 = = 
ग यनव क भि 0 > अ - + 
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--------" -------~------------------------------------------------~~--------~------ 
गम्भारी सवैतोभद्रा कारम| तिन्दुकः स्फ़ञंकः काटस्कः 
मधुपर्णिका 1 ३५ ॥ श्रीपणी।|न्धश्च रितिस्तारके ॥ २८ ॥ 
भद्रप्णी च काडमयेश्चा- तेदृके नाम४- तिन्दुक शर्फज्जकर 


लभारीके नाम ऽ--गम्भारी १ |काडस्कन्ध ३ शितिसारक 9 ॥*३८॥ 


सवंतोमद्रा रकाद्रमरी ३ मधुपाणिका | कारकिन्दुः कुलकः काकतिन्दुकः 
॥ ३५ ॥ श्रीपर्णी ५ मद्रप ६ |काकषीडके । 


कार्मयं ॥ ७ |! कुचल्के, नाम 9-ककेन्दु १ 
प्यथ द्योः । कुक्कर काकतिन्दुक २काकपीटक ०1 
करकन्धूषैद्री कोटी- . गोरी श्ञा्लों घण्टापाट- 
वेरके नाम 3 कर्क १. व्रदरीर |एख्मक्षुष्कका ।॥ २२ ॥ | 

कोरी २॥ | लोधके भेद मोखाके नाम ^ 
-कोडं ऊवलफोनिटे ॥ ३8 ॥ | गोरीढ श्ारल र वण्टापारङि मो 
सौवीरं वद्रं घोण्या- |  मुप्कक «| २३९ ॥ 


बेरके फलके नाम ६-कोल १| तिरकः छुरकः श्रीमान्‌ - 


कुव २ फनिर ३।३६॥ सौवीर. | तिखकके नाम २-तिल्क १ क्षुरकः 


बदर ५ षोण्टा ६ ॥ ९ श्रामत्‌ २॥ ¢ 

-प्यथ स्यात्स्वादकण्टकः ।| समा पचुटञ्ञाबुक। । 
विकङ्कतः सुवाश्कषो ग्रन्थिलो क्षाऊक नाम २ पिचुक १ 
व्याघ्रपादपि ॥ २७ ॥ साबुक ९॥। 


देरी नाम्‌ ५. स्वादुकण्टक १| श्रीपणिका ऊुस॒ादिका ऊम्भी 


विकङ्कत २ युवावृक्ष २ अन्यि ४ | केडयैकटूफले। ॥ ४० ॥ 


= ४ त्‌ (®, 
याघ्रषाद्‌ ९ ॥ ३७ ॥ कायफलके नाम ९-श्रीपणिका १ 


रेरावतो नागरमो नादेयी भू- | इखदिका २ कुम्भी ३ कैडये ४ कट्‌ 
मभिजम्बुफा | फर ५॥ ४०॥ 

नारगीके नान %-देरावत १ नाग-| ऋमुकः परिकाख्यः  स्यास्प्री 
श्र २ नादेयी ३ मूमिजम्बुका 9॥ | राक्षाप्रसादनः । | 


निट ` ~ - णत 


| 1 ~ भ 
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पठानी खोधके नाम - क्रमुक ९ 
चट्टिकास्य २ पटीर राक्षाप्रसादन्- 

तूदस्व यूपः करसुको बह्मण्यो 
जह्यदार्‌ च ५ ४१॥ तूर च- 

पारवेपिप्परु वा तृतके नाम६- तूद 
१ यूप २ कमुके ब्रह्मण्या 9ग्रह्मदा₹“ 
॥ ४१ ॥तृर &॥ 
-नीपभरियककदम्बास्त॒ टारेमियः 

कृद्म्बके नाम - नीप १ प्रियकर 
२ कदम्बं २ हरिमिय ४॥ 
वीरव्रक्षोऽरुष्करोऽभिखखी यदह 
त्क! षु ॥ ४२॥ 

मिखवेके नाम 9-बीरत्रक्ष १अ्‌- 
ष्कर्‌ २सधिमुखी २ मह्ठातकी ४।४२]) 
गहदेभाण्डे कन्दगरकपीतनसुपा- 
शकाः । पुक्षश्च-- 

गेटी ८ पिक्खन ) के नाम॒ ५ 

गदैमाण्ड १ कन्द्रारु २ कपीतन ३ 
` दुपादवेक पश्च ५॥ 

तिन्तिडी चिशाभ्टिक।- 

इमरीके नाम ३-तिन्तिडी १ 
चिञ्चा २ अम्किका३॥ 
--ऽथ षीतसरारकं ॥ ४२ ॥ 


सजंकाप्तनवन्धूकयुष्पधियक-- 
जी३क(४। 


विजयसारके नाम६-पीतसारकं १ 


--------~------------------- 
३ | तजक २ असन ३ वन्धुक 
पुप्पप्रिवक्‌ ५ जोवक & ॥ 

सारे त॒ सजेकाष्योश्वकणेकाः 
सस्यक्तस्चरः ॥ ९४ ॥ 

शार्के नाम «साल- ९ सजर्‌ 
काप्य ३अदवक्णक% सस्यसंवर ५11 ४४ 
न्दौसजा वीरतसा्द्रदुः कङु- 
भेऽजेनः । | 

अजुनद्क्षके नाम॒ ५--नदीसज 
वीरतर दे इन्द्र द्र ककुभ अजुन" 

राजादनः फखाष्यक्षः क्षीर 
काया- 

लिन्रीके नाम . ३-राजादन १ 
फराध्यक्ष २ क्षीरिका ३॥ 

-मथ दयोः॥ ८५ ॥ 

गदी तापसतरु- 
पांखीके नास २-इंगुदी १ 
तई २॥ ~+ ॥ 

भजे चभिस्दु खच ॥ 

मोजपन्रके वृक्षफे नाम ३--मूज १ 
चर्येन्‌ २ म्रदुसखच ३॥ 
` विच्छा पूरणी मोच स्थिरायुः 
साटमटिरद्धेयोः ॥ ४६ ॥ 

समक्के नाम ५--पिच्छिखाश्पूरणी 
२मोचा ३स्थिरायुश्शास्मलि 1 9६॥] 

पिच्छा तु शाल्मरु पष 





तापस- 











( ७६ ) अमरकाडच भाषाटीकासमेत । [ वनौषधि-- 





किक „क 


सेमर्के गोदके नाम २-प्च्छि१| अर्िदो विटखादिरे- 


शाल्म लीवेष्ट २ ॥ दुगधथुक्त चरके नाम२-॥अरिभेद १ ` 


रोचनः क्टशार्मालः । विट्खदिर २॥ 
काठे सेमख्के नाम २ रोचन १| -कद्रः खदिरे सिते । 


कूटशाल्मकि २॥ सोमवल्कोऽ- 
चिरविल्वो नक्तमाटः कगजश्च| सफेद सेरके नाम २ कद्र १सो- 
कृरञङे ॥ ४७ ॥  [मवस्क २॥ 


करञ्जके नाम ४--चिर विल्व १नक्त-|- प्यथ व्यावघ्रपैच्छगन्धहस्तकेो 
माठ १५ र करजक ४ ॥४७ ॥|॥ ५० ॥ एरण्ड उरुबुकश्च रुच- 
मक्मयः पुतिकरजः पतिकः |कश्चित्रकश्च सः । चञ्चुः पर्था- 
कछमारकः। _ | गल मण्डवधघंमानव्यडम्बकाः ९१ 
कटीटे करजके नाम ®-य्रकोय१| रेड अथौत्‌ एरंडके नाम १ १-व्याघ- 
पूतिकरज २ पूतिक ३कङिमारक *॥ [पुच्छ १ गन्धरवेहस्त २॥ ५०॥ एरण्ड 
वरञ्जमेदाः षटग्रन्थो मकेटय-|३ उरवूक ४ रुचक९ चित्रक ६ चभ्च॒ 
ङ्गारउ्छ्रा । ४८ ॥ „ _ [७ पर््चागुल ८ मंड ९ वधमान १० 
करजके भद्‌ ३ -षड्यन्य १ मकंटी | ठ्यडम्वक ११ ॥ ५१ ॥ 
-क्‌ अङ्गरछ्यी ३॥ ४८॥ अल्पा रामा शमीरः स्या- 
क्ष रोहितकः आहरद्‌ डिम |ढोरीशमी(जीदी)का नाम १-चमीर १ 
पुष्पकः । -च्छमौ सक्ुफटा हिवा । 


रोदीडके नाम ४॥ रोहिन्‌ श्रोदि-| शमी (जारी) के नाम ३- 
तक २ शीदशद्ठ २ दाडिमपुप्पक ४॥ | शमी १ सक्तुफङा २ दिवा ३ ॥ 

गायत्री वाटतनयः खदिरः। प्ण्डीतको मरुबक: श्वस्तनः कर- 
 दतघावन; ॥ ४९ ॥ टाटकः ॥ ५२ ॥ शल्यश्च मदने- 
खेरफे अर्थात्‌ कत्येके नाम ४-गा-| मयनफर्के नाम ६ -पिण्डीतक १ 
यत्र १ बाङुतनय २ खदिर ३ दन्त-|मरुवकर्‌ श्वसन ३ करहाटक ४।५२ ॥ 
धावन्‌ & ४९॥ शस्य ५ मदन ६ ॥ 


= को 


~~~ 





हि = 
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राक्पादपः पासभद्रकः। भद्र-| मण्डकपणपमोणनटकट्‌ वगंटण्ट- 
दारु द्वकाल्मं पातदारू च दारू |कःः॥ ५६ ॥ स्यानाकशुकनास- 
च ॥ ५२ ॥ पूतिकाष्टं च सप्त |क्षदाघब्न्तकुटचयाः) 
स्य  शोणकश्चारल- 
देवदारके नाम <-शक्रपाद्प | सलिन (सोनापाटा) के नम१२- 
पारिमद्रक २ भदरवाह ३ दुकिलिम ४ |मण्टूकपण पत्रो रनर ३ कट्यै ४ 
यौतदार ५ दार &॥? ^२॥ पूति- इण्डुक ॥५६ ॥ स्योनाक ६ ` डुक 


कषठ ७ देवदार ॥ ८ ॥ नाल ७ अक्ष ८ दीरष्न्त ९ कुट्ट 
-ण्यथ दयोः । १० रोणक ११ अर १२॥ 
पाङ्ः-वार्छ मोघा काचस्था-| -तिष्यफलछात्वामर्की तिषु1७) 

रखी फटेरुहा ॥ ५४ ॥ अम्रृताच वयःस्था च- 
क्रष्णघन्ता कुवेराक्षी- आमलक नाम्‌ ४-तिष्यफला ९१ 


६ आमलकी २॥५७॥ अमृतारवयःस्था४ 
पाडरीके नाम ऽ-पारङि १पाट- 1 ११ 


खा २ मोधा ९ काचत्याली9 फरेरहा| ` त्िषिङ्गस्॒ विभीतकः । ना 
५॥ ५४॥ कष्णढ़न्ताद कुबेराक्षी ७॥ | शस्ठवः = कषफठा = भूतबसिः 
| ४. काट्द्रमः ॥ ५९८ ॥ 

` र्यामा ठु माहखहया । लता| बहेडेके नाम &- विमीतक १ भक्ष 
गोविन्दिनी _ गन्दा प्रेयगुः|्‌ तुष ३ कपैफल ४ मूतावा्त ५. 
फाठ्नौ फटी ॥ ५५ ॥ विष्व कलिद्रम ६ ॥ ५८ ॥ 
1/0. अभया स्वव्यथा पथ्या कायस्था 
कन्य सा) | | पतनामरता हरीतकीं हैमवतीं 

काकुनीके नाम १२-इयामा १ | चतक श्रेयसी शिवा ॥ ५९ ॥ 
 महिखहवया २ र्ता ३ गोविन्दिनी | दरडके नाम १ १-अभया १अव्यथा 
गुन्दा ५ प्रियंगु & फलिनी ७ फटी ८ | २ पथ्या ३ कायस्था $ पूतना ९ 
` 9 ५५ व विष्वक्सेना ९ गन्धफली | बम्रता ६ हरीतकी ७ दैमवती चेतकी ` 
१० करम्भा ११ प्रिक १२॥ [श्रेयसी १० शिवा ११॥ 4९ ॥ 








अम्रक्छ्मर भारषाटकासमत। 


[ वनौषधि-- 





पातद्वुः सरः पातका चा- 


सीसमके नाम ३-पिच्छिला १ 


सरलाके नाम इ३-पीतद्र्‌ १ सररु|गुह २ चिल्पा ३ ॥ ५२ ॥ 


-२ पूतिकाष्ठ ३ ॥ 
-ऽथ्‌ द्र प्रात्पः । 
कणिक(रः परिव्याधा- 
करनेके नाम ३- द्रुमोत्परु १ कणि- 
छार २ पल्ष ३॥ | 
-ख्कुचो ल्चा उदः ६० ॥ 
वड्टरके नाम ३- कुकु १ 
छिकुच २ उद्र ३॥ ६० \ | 
पनसः कण्टकिषरो- | 
कटद्रंके नाम २- पनत १ कण्ट- 
 किंफल २॥ 
-निचुखो हिनलेऽम्बुजः । 
समुद्रफर्के नाम ३-निचुरु १ 
हिर २ अंबुज ३॥ 


काक)दुग्बार्का ¦ 


धनेशटा ॥ ६१ ॥ 
कटटरमरके नाम &-काकोदुम्रिका 
श्फद्गु रमलपू ३जवनेरूरा ४।।६१॥ 
असिः सवेतोभद्राटयु नियाषमा 
रकाः । पिद्खमन्द्श्च निवि 
नींवके नाम॒ £-अरिष्ट १ सव- 


कपिला भस्मगमा स्ा- 


कृष्णवणे सीसमका नाम ९ 


 |भष्मममा ॥ 


- शिरीषस्तु कपीतनः 
भण्डिल 
चिरिसके नाम ३-शिरीषश्कषी-~ 
ठन २ भडिर ३॥ 
ऽप्यथ चास्पेयश्चम्पका देमपु- 


` | ष्पः ॥ ६३ ॥। 


चम्पेके नाम ३ ।! चाम्पेय १ 
चम्पक २ देमयुष्ण्क ३॥ ६३॥ 
एतस्य काटेक। गन्धृफटी स्या-- 
चम्पेकी करीक्ा नाम॒ १-गन्थ्‌- 


[फली १॥ 


 -दथ केसरे । बुञ्े- 
मौरुसिरीकरे नाम २-ङेसर १ 


(बकु २ || 


वञ्जुखोऽशोके- 
अशोकके नाम २-वन्जुक १ 
अशोक २॥ 


-समो करकदाडमो ॥ ६४ ॥ 
अनरकं. नाम २ क्रकं १ दा 


 तोभद्र्‌ २ हिंगुनियप्ठ ३ मालक ४|डिम २॥ ६९॥ 


पिचुमन्द ५ निंव & ॥ 


अय पिच्छिख्युरुदिशपाः।(९२।।। काचनाहयः । 


९ 


चाम्पेयः: केषरो 


नागकेसर 
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क 


चपापुष्पके नाम - चंपरिय १| -प्यथ चिन्ुके। 
कसर २ नागकेसर ३ काश्चनाहय ४।।| सिदुबरिन्द्रसुरसो निरण्डान्द्राणि- 
जया जयन्ती तक्रारी नादेयी | केदयापे ॥ ६८ ॥ 
वेजयान्तिका ॥ ६५ ॥ म्योँडी (सिभार्)के नाम +-सिन्दुक 
जाहीके नाम <-जया १ जयं-| १ सिन्दुवारर्‌ इन्द्रघुरस ३ निशुण्डी 
ती २ तकौरी ३ नादेयी 9वैजयन्तिका| ४ इन्द्राणिका ५॥ ६८ ॥ 


५ | ६५ ॥ | वेणा खरा गरी द्वताडां जीभूत 
श्रीपणमाप्रेमन्थः स्याकतणिङ्गा| स्वाप । 
गणिकारेका । जय।- वरन्दाठ ब्रक्षजो गुजरातमं गोडी 


 अरणीके नाम ५-श्रीपण १ अभि-| प्रसिद्ध है उसके नाम वेणी १ 
संथर्‌ कणिक्रारगणिकारिकाथ जय५॥ | खरा २ गरी ३ देवताड ४ जीमूत<॥ 
-ऽथ कुटजः राक्रो वत्सको श्रीहस्तिनी तु सुरुण्डी- 
गिरिमिका ॥ ६६ ॥ धुश्यां (अरवी )के नाम ४-श्रीह- 
 कुरयाके नाम ४- कुटज १ शक्र |स्तिनी १ मूरुण्डी २॥ 
२ वत्सक ३ गिरिमदिका ४॥ ६६ ॥| -वणद्यूस्यं तु मिका ॥६९॥ 
एठस्यैव कालिङ्धन्द्रयवभद्रयवं | भूषदी शीतभरसि्च- 
कटे । वेला (मिका) क नाम २-त्रण- 
इन्द्रजव अर्थात्‌ कुरैयाके फलके नाम | शून्य १ मिका २॥ ६९ ॥ मूपदीरे 
३-कलिग १ हृन्द्रयव २ मद्रयव ३ ॥ | शीतभीर.* ॥ 
कष्णपाकफटाक्सषेणः क-| -सैवास्फोटा बनोद्धवा । 
रमदैके ॥ ६७ ॥ वनवेकाका नाम १-आस्फोटा + ॥ 
कर्रोदाके नाम -कृष्णपाकफक १| देफाछ्का ठ सुवहा नि 
 अदिस्न २ सुषेण ३ करमदक ५।६७॥ | नीलिका च सा ॥ ७० ॥ 
काठस्कन्धस्तमालः स्यात्ताि- |. न्यवारी (कटे पुष्पवाली निगुण्डी) 
च्छा । [के नाम 9-रेफार्कि १ सुवहा २ 
तमाल्के नाम ३-कारस्कन्ध $ | निगेण्डी ३ नीलिका ४॥७० ॥ 
तभा २ तापिच्छ ३॥ । हितसे। श्ेतसुरसा भूतवेश्य- 








(८० ) अमरकोदा भाषादीकासमेत । [ वनौषधि 


६ ~--------------- 





उजडी नेवाडीके नाम २-खेत--| धीग्वारके नाम ३ सहा १ कुमारी 


सुरसा १ मृतवेरी २॥ २ तरणि ३॥) 

-थ मागघी | -रग्छानस्तु महासहा ॥ ५३ ॥ 
गणिका यूथिकाम्बष्ठा- कटेयाके नाम २-अम्खा न १ मदा- 
 ज॒दीकं नाम 9-मागधी १ गणि-|सहा २ ॥ ७३॥ 
कार यूथिका ३ अवष्ठा ४॥ तत्र रोणे ऊरवक- 

-साप।ता हेमपुष्पिका ॥ ७१ ॥| लार करेवाका नाम १-कुरवक १। 
पीठे एरकी जुदीका नाम १-देमपु- |- स्तत्र पीते कुरण्टकः । 
प्पिका-१॥ ॥ ७१ ॥ पीटी कटेयाक्रा नाम १ -करण्टक 


अतिम॒क्छः पण्डकः स्याद्रासन्ती| १५ नड ।क्षण्य दयाबाणा दास 


माधवी तां ॥ चातगल्श्च सा ॥ ७४ ॥ 
वसन्तीके नाम ५-अतिसुक्त १ पु-| नीरी ज्ञिडीके नाम ३-बणा १ 
ण्द्क २ वासन्ती रमाधवी ¢ कता५॥ |दासी २ आग ३ ॥ ७४ | 
सुमना माङ्ती जातिः-- _ सेरेयकस्तु स्िषण्धी स्या- 
चमेटीके नाम ३-स॒मनस्‌ १ ज्ञडीमात्रके नाम र~ सैरेयक१ 
मालती २ जाति २॥ ष्टी २॥। < 
सप्तला नवमालिका ॥ ७२ ॥| ` मङ्रवकं।9ण । 
लाल ज्िण्डीका नाम १-कुरवक१॥ 
वष्‌।को वेके नाम २-सप्तरा १ 1 
नवमालिका २॥ ७२॥ 0 ^ 
+, न्सहचरी दयोः ॥ ७५ ॥ 
मव्यङ्कन्द्‌- पो ्ञिडीके नाम २- कुरण्टक १ 
ुन्दकं नाम ₹्‌-माध्य १ कुन्द २॥ | सहचरी २1 ७५॥ 
` रतंकस्तु बन्धूकं वन्धुजावकः । | ओण्ड्पुष्पं जपापृष्प- 
दुपहरी ्रखके नाम २-रक्तक १| यडदरके नाम २ - ओण्ड्पुष्प १ 
बंधू २ वंधुजीवक् २३ ॥ जपापृष्प २॥ 
सहा ङमारी तराणि- -पज्रपुष्पं तिट्स्य यतु । 





य कण्डुर. ` (.८१) 


वगं ५.1 


== = 





तिटीके एलका नाम {-वज्ञपुष्प १॥| मरुञाके नाम ५-समीरण १ 
प्रतिहासञतप्रास्चण्डातदहय- | मरुबक २ प्रस्थपुप्प ३फणिञ्जक 
मारकाः ॥ ७६ ॥ करर जबर ५॥ 
` कंद ( कनेर ) के नाम| - ऽप्यथ पणासे कटिञ्चरङटे- 
प्रतिदास १ खतप्रा २ चण्डातं ३ रका 1 ७९ 1 | 
टयमारक % ॥ ७६ ॥ करवीर ५॥| पत्तकं नाम ३ परणास्ति १ कृटि 
करार त॒ कऋङस्यन्थिराबुभो ।|जर ९ कुठेर ३ ॥ ७९॥ 
करीरके नामे ३-रीर १ क्रकर| सितञजक।अ- ` 
र्‌ ग्रन्थिल ३॥ *त पततन नानः शलक २। 
उन्मत्तः कितवो धूत धत्तरः - पद्‌ तु चित्रकं वाद्रसज्ञकः १ 
कनकाहयः ॥ ७ ऽ ॥ चतक नाम ३ पाटी १ चित्रकरे 
मतु मदनश्चा- वृद्धिसंज्ञक ३ जितने अभ्िके नाम उतने 


लि नतर. भी चीतेके नाम दं ॥ 
वृकं नाम ७-उन्मत्त \ कतव | अकादवसुकाऽऽस्फोट गणरूप- 


र्‌ धूत २ धत्तूर ४कनहकाय ५॥७७।। | विकरणाः ॥ ८० ॥ मन्दारश्चा- 
अतर ^ मरन ७॥ 





| कंपणा- 
ऽध्य फठे मातुलपुत्रकः ॥ | ` माकृके नाम ७-अकह १ वसुक 
वतृरक' करका नाम ९ - बरतुल- | २ आप्फोर ३ गणद्प ® विकीरण 
ए]. - ^" ^  |५ ॥ ८० ॥ मन्दार & भकैपणै ७ 
फालपूरो बीजपूगे- सूथेफ सब नाम आकके नाम दै | 
विजोरा निब नाम २-फलपूर्‌ १| -ऽत्र डुङ्कटकप्रतापत्‌। । 
बीजपूर २॥ ७८ ॥ दवेत आके नामं २ अल्कं १ 
प्रतापस २॥ ` 
0. (1 | त्रमटी पाञ्चपत एकाष्ठीरो 
विज नीके भद्‌ मातुंग १ [वुको वतु; ॥ ८१ ॥ 
रुचक २॥ गूमेके नाम ५-शिवमही १ पा- 
समीरणो .मरु वरकः प्रस्थपुष्पः |छुपत २ एकष्ठील इ बुक £ वसु 
फाणजकः । जम्ब।[रा- ५ ॥ ८ १ ॥ 


४. 








(८२ ) अमरकोड भाषार्टाकासमेत । [ वनौषधि- 





वन्दा वृक्षादनी वृक्षरुहा जीव-| कटः कटमस्भराञशोकरोहिणी 
न्तिकषेत्यपि । कृटरोि्णी ॥ ८५ ॥ मत्स्यापत्ता 
आकाशवेकके नाम॒ ४-बन्दा ९ | करष्णमेदी चक्राम शकुलादनी ॥ 
शृक्षादनी २ वृक्षरहा ३जीवन्तिका४।| कुटकीके नाम कट्‌ १ क- 
वत्सादनी छिन्नरुहा गड़ची |टम्भरा २ . भोरोहिणी ३ कट्रो- 
तन्वकाऽमृता ॥ ८२ ॥ जीब्‌-|दिणी ® ॥ ८५ ॥ मत्स्यपित्ता ५ 
न्तिकाः सोमवर्टा विशल्या |कृष्णमदी हैचक्रांणी७ शकुलादनी ८॥ 
सधुषण्यंपि । ` अआत्मुप्राजहाऽव्यण्डा कण्ड्श 
 गिरोयके नाम < वत्तादनी १ | प्ावृषायणी ॥ ८६ ॥ ऋष्यप्रो- 
छिन्नरुहा २ गुद्धची ३तन्त्रिकार भ-|्ता दकशिम्बिः कापिकच्छुश्च 
खता ५॥ ८२ 1 जीव॑तिक्रा & सोम- | मर्कटी । 
बही ७ विशल्या ८ मछुपणी ९ ।।| कचके नाम॒ ९--अल्मगुप्ता १ 
मूवो देवी मधुरसा मारय त-|अजहा २ भग्यण्डा २ कण्डरा - 
जनी खवा ॥ ८३ ॥ मधूलिका | षायणी ५ ॥ ८६ ॥ ऋप्यप्रोक्ता £ 
मधुश्रेणी गोकर्णी पिखपण्यपि । | शकश्िम्वि ७कपिकच्छु ८ मकरी ९१ 
` चिनारके नाम १०-मूव्‌। १ देवी| नित्रोपचित्रा न्यग्रोधी दन्ती 
र मधुरता मोरटा 8 तेजनी ५ शम्बरी वृषा ॥ ८७ ॥ श्रत्यक्छे- 
सधा ६ ॥ ८३॥ मधूलिका ७ मधु-|णी स॒तश्रणी रण्डा मूपिकप- 
श्रेणी ८ गोकर्णी ९ षीषपणी १०॥ | प्य॑पि । 
_ पाम्बष्ठा विद्धकर्णी। स्थापनी मूलीके नाम १०-चित्रा १ उप- 
श्रयसी रसा ॥. ४ ॥ एकार | चित्रा रन्यग्रोधी ३ द्रवन्ती शम्बरी 
खा पापचेछी प्राचीना वनाते|वृषा ६ ॥ ८७ ॥ प्रतयक््रेणी७ दुत 
क्तिका। भ्रमी ८ रण्डा ९ मूषिकपर्णी १० ॥ 
पेठेके नाम १०- पराठा १ अम्बष्ठा | अपामार्गः दैखाकऽवामाभ- 


२ विद्धकर्णी ३ स्थापनी $श्रयसी ५ षमयूरकों ॥ ८८ ॥ प्रत्यक्पर्णी 


रसा ६ ॥ ८४ ॥ एकाष्ठीरा ऽपाप-|केशापर्णीं -किणिदी खस्मञ्चरी ९ 
चेरी <प्राचीना ९वनतिक्तिका १०॥| अपामाभेके नाम ८-अपामा १ 


" + _ ~ न 


|च 
चग 9. ] द्वितीय क्छाण्ड रे (८२ ) 





देखरिक २ भधामायव ३े मयूरक ० | सिहुपुच्छी कट्शी धावनी गुहा 1 
किणिही ७ खरमञ्गरी ८ ॥ प्रथक्पर्णीं २ चित्रपर्णी ३ अं्रिपाणका 
हाजक्‌। व्राणा जा नाग।| ४ || ९२ ॥ करोष्टुविन्ना सिंहपुच्छी 
ब्राह्मणयष्टका ॥ <९ ॥ अगार |& कलसी ७ धावनी ८ गुदा ९॥ 
वह्टी वाखेयश्चाकबवेखधेकाः । एव 
भारंगीके नाम ९.- हञ्जिका १ निदि ९ ९ व्याघ्री | 
बहत कण्टकारका ॥ <३ ॥ 


ब्राह्मणी २्प्नार२ भार्गी ® व्राह्म-| ~^ _- ^ ६ 
~ प्रचादना खा द्र उःस्पर्शा 
ष्का ५ ।। ८९ ॥ अंगारवही| ~ >= _ = 
ध ॑ { रा९2 कत्याप । 


६ बल्यशाक ७ ववैर ८ वधक ९॥ १ ॥ 
मटकटेया ( कटेहली ) के नाम 


माइ क्का जमा सममा 
कारमार्षका ॥ ९ © | मण्ड पणा 4 © निदिग्धिङा ९ स्व्‌ #२ व्याघ्रीरं 
२ वृहती ४ कण्टकारिका ५॥ ९.३ ॥। 


मण्डीरी भण्डां योजनवह्यपि । ८ 
त त्य 
मंजीरके नाम र-मंजिष्ठा १ प्रचोदनी & कुली ७ श्ुद्रा८ दुःस्पर्श 
९ राष्टि १०॥ 


विकता २ जिगी ३ समंगा £ काल 
मेषिका «< ॥ ९० ॥ मण्डकप्णीं ६| नीटी काला ्ीतकिका याभी- 
मण्डीरी ७ भण्डी ८ योजनवहली ९॥|णा मघुपार्णका ॥ ९४ ॥ रजनी 
| यासो यवासो ढःस्प्ो धन्ब- |श्रीफटी तस्था द्रोणी दो. च 
यासः ऊनाराकः॥९१॥ रोदनी क. | नीरिनी । 
च्छरानन्ता सखुद्रान्ता इुरारभा ।| नीक्के नाम११-नीरी १ काला 
जवासेके नाम्‌ १० -यात १२ ीतकिका ३ आआामीणा ४ मघु- 
यवास २ दुःस्पशे ३२ धन्वयास्त ¢ | पर्णिका ९ ॥९४॥ रंजनी& श्रीषटली 
कुना्चक ५ ॥ ९१ ॥ रोदनी ६|७ तुल्या ८ द्रोणी ९ दोला १० 
-कृच्छुरा ७ अनन्ता ८ समुद्रान्ता ९ | नीलिनी ११॥ 
दुरारूभा १०॥ अवरय॒जः सोमराजी सुबद्िः 
पृभ्निपण। पृथक्पणीं चित्रपण्यै- |सोमविका ॥ ९५ ॥ कारमेषी 
चिपाणका ॥ ९२ ॥ क्रोष्टुक [कृष्णफला वाङची पूतिफटथापि ॥ 





| 
| 
। 
| 





(८४) अमरकांश भाषाटीकासमेत । [ वनोषधि- 








बकुचीके नाम <-अवर्गुन १|४ ॥ ९८ ॥ गोकण्टक ५५ गोक्षुरक, 
सोमराजी २ सुवछि ३ सोमवद्िका४ |६ वनश्रङ्ार ७ ॥ 
॥ ९५ ।। कारमेषी ५ छष्णफका ६| विश्वा विषा प्रतिविषाऽतिषिः 
वाकुची ७ पूतिफटी ८ ॥ पोपविषाषणा ५ ९९ ॥ भगी 
` कृष्णोपकुल्या वैदेही मागधी |मरौबधं चा- 
चपला कणी ॥ <£ ॥ उषणा| अतीसके नाम ८-विश्वा १ विषार्‌ 
पिप्पली शोण्डी कोला- प्रतिविषा ३ अतिविषा  उपविषा ५ 
पीपलके नाम १०- कृष्णा १ अरुणा ६।९९॥ श्रुगी ७ महोषध८॥ 
उपङ्ुर्या २ वेदेदी २ मागधी ४ -अथ क्षीरावी दुग्धिका समे, 
चपला ५ कणा & 11 ९६ ॥! उषणा | दृधीके नाम २- क्षीरावी शदुग्विका२॥ 
७ पिप्परी ८ रौण्डीरूकोला १०॥| शतमूटी वदहुसुताऽभीरुूरिन्दी- 


-ऽथ करिपिप्पटी । वरी वरी ॥ १०० ॥ ऋष्यप्रोक्ता 
कपिवहा केल्वी, श्रेयसी |भीहपत्री नारायण्यः रातावशी । 
वंदिरः पुमान्‌ ॥ ९७ ॥ अहेरू- । 


गजपीपलके नाम ५-करिपिप्पली| तावके नाम १० -शतमूटी 
१ कषिवष्टी २ कोल्व्टी ३ श्रेयसी ४ | १ बहुता २ अभीर २ इन्दीवरी ४ 
वशिर ५॥ ९७ ॥ वरी ९॥ १०० ॥ ऋप्यप्रोक्ता & 
चव्य तु चविका- अभीरुपत्री ७ नारायणी ८ शतावरी 
चावके नाम २- चव्य १ चविका २।॥|९ अरेर्‌ १०॥ | 
काकचिच्वागुजे ठं कृष्णला ।| रथ ैतद्रकालेयकहरिदवः 
घुंखुची ( चिरमठी) के नाम ३-|॥ १०१ ॥ दारी पचम्पचा दारु- 
काकचिचा १ गुंजा २ कृष्णला ३ ॥ | हरिद्रा पनत्यिषि। 
पटकषा चिश्चुगन्धा श्वदृष्टरा| दारुहलदीक्चे नाम ऽ-पीतद् 
स्वादुकण्टकः ॥ ९८ ॥ ओकः |कलेयक २दरिद््‌ ३॥ १०१ ॥ दाष 
ण्टको गष्षुरको उनद्येगाट इत्य पे । | पचपचा "= दारुहरिद्रा & पजनी ७॥ 
, गोखरू नाम॒ ७-पटंकषा १| वचोयगन्धा षड्ग्रन्था गोलोमी ` 
इृद्चगन्धा २ श्वदंष्ट्रा २ स्वादुकण्टकं | श॒तर्पीदका ॥ १०२ ॥ 


च @~, 
चग. | द्विताय काण्ड २. (€ ५) 





वचकरे नाम ५-वचा १ उग्रगन्धा| -प्यथ सीदुण्डो वज्रःस्तुक्खीस्तुरी 
२ षट्प्रन्था ३ गोरोमी ४७ शत-|गुडा ॥ १०५. ॥ समन्तदुग्धा- 


पर्विका ५ (र < ` सेड ( थोहर) के नाम ६-सी्हड 
यछा हेमवती - १ वजरस्नुह र स्नुदी गुडा ५ ॥ 
जिका श्वेत जड हो उस वचका || १०५ ।। समन्तदुग्धा ॥ 

नाम १-देमव्ती १।। -ऽथो वेह्टममेघा चित्रतण्डुखा । 


-वेयमातसिदे तु बाका । | तण्ड्ल्श्च कमिघ्रश्च विडङ्ग पन 
बृषोऽटरूषः सिंहास्यो बािको | पुसकम्‌ ॥ १०६ ॥ 
बाजिदन्तकः ५ १०३ ॥ वायविडगके नाम ६-वेड १ 
अटसेके नाम ८-वेचमात्र श सिंही | अमोधा २ चित्रतण्ड़का २ तण्डुक ४ 
२ वारिक्रा ३ वृषथ्यरशूषसिहास्व |कूमिन्न ५ विडङ्ग ६ ॥ १०६ ॥ 
६ वासिक ७ बाजिदन्तक८॥ १०३।।| वहा व्‌।ग्च(छकये- 
आस्फोटा गिरिकणी स्थारिष्णु-| वरियरा ( खरहरी ) के नाम २ 
ऋ तापरानित्‌। । चछा १ वाटयारुक २ ॥ 
दिष्णुक्रान्ताके नाम ४-आस्फोर)। -धृण्टारवा तं शणपुष्पिका | 
१ गिरिकिणी २ विष्णुक्राता २अपरा-| सनाटकरे नाम २्-घण्टारवा १ 


जिता % ॥ 6 शणपुष्पिका २ ॥ 
इक्षुगन्धा ठ काण्डेश्ठकोकिलक्षे| मृदीका गोस्तनी द्राक्षा स्वादी 
्रखराः ॥ ५०४ ॥ मधुरसाति च ॥ १०७ ॥ 


तालमखनिके नाम ५-इशवुगन्धा| दाखक नाम ५-द्रीकाः १ 
१ काण्डश्चु र कोकिठक्ष २ इक्षुर गोस्तनी २ द्राक्षा ३ छाद्री 2 मघु- 
&ः न, ५ ४0. रसा «९ ॥ १०७ ॥ 

त ५ सि 1. तिवर्छतर स्वानुभूतिः सरटा त्रिष तरिता 
1 चिवत्‌ । तरिभण्डी रोचनो 

सौफके नामद-श्चलेय १ सीत-| श्वेत त्रिधारा ( निसोत)के नाम७॥ 
सिव २ छत्रा ३ मधुरिका ४्मिसि५ |सवौनुमूति १सरलार्‌ त्रिपुटा २ त्रिता 
मिश्रेया ६॥। द च्चिवृत्‌ ५ त्रिषण्डी ६ रोचनीऽ- 








( ८६ ) अमरकोरा भाषाटेकासमेत । [ वनोषधि- 





-उयामापाछिन्यों तु सुषेणिका | मयूरिखा वा अजुमोदके नाम ५- 


 ॥ १०८ ॥ काला मसूरविदछाऽ- |खराश्वा १ कारवी २ दीप्य इमयूर्‌४ 


येचन्द्रा कालमेषिका । लोचमस्तक ५॥ १११ ॥ 
काठे त्रिधारे (निसोत)के नम-| गोपी उयामा शाखि स्या- 
यामा १ पाछिन्दी २ सुषेणिका दनन्तोतपटश्ञारिवा । 
॥ १०८ ॥ काला ८ मसूरविदला ^| कारीश्चाम्ब(जनंतमूकोके नामद- 
अद्धचनद्रा & कार्मेषिकिा ७॥ [गोपी १ इयामा २ श्चारिा३अनंता 
मधुकं इतके यष्टामधुक मधुय- |उत्पक्शाखि ५ ॥ 


शिका ॥ १०९ ॥ योग्यमरद्धिः सिद्धिरक्षम्यो- 


जटठीमधुके नाम 9४-मधुक १| ऋद्धि, ओषधिंकेनाम योग्य १ 
क्वीतक २ यष्टी मघुक मधुयष्टिका | ऋद्धि २सिद्धि ३ लक्ष्मी ४ ॥ 


|} १०९ 1 -वद्धरप्याहया रमे ॥ ११२॥ 
विदारी क्षीरञ॒ङ्धश्च गन्धा ये ही नाम वृद्धिनामक ओषधिकेभी 
करोष्रीतु या सिता) टोते टै ॥ ११२ ॥ 


कृष्णमूद्प्माण्डके नाम 8 विदारी | कंदरा वारणबुसा रम्भा मोचा 
क्षीरञ्क्रा २ इष्ुगन्धा २ क्रोष्टी४॥ | ्यमत्फडा । काष्टा 
अन्याक्षीराषेदायं स्यान्महन्येत-| केले नाम ६- कदरो श्वारण- 
कषगन्धिका ॥ ११० ॥ बुसा २ रम्भा इमोचा $अश्चमत्फठा 
गछ मूकरप्माण्डके नाम -क्षीरवि-।५ काष्ठीका ६ ॥\ 


दारी १ महाश्चतारऋषक्षगन्धिका ३॥ : ५ 
` | -स॒द्रपणी त॒ काकमुद्ा सहे 


| १६. „ ~ ^. |त्यापे॥ ११२॥ 
लाड्ख ओरदा तोयपिप्पटीं ४ 
शङ्खदनीं ।  वनमूगके नाम ३-सुद्रपणीं १ 


जरपीपल्के नाम 9-लांगरी १ |ककखद्रा ^ तहा २ ॥ ९९२ ॥ 
शारदी र्‌ तोयपिप्पली ३शककादनी ४॥ | वातकी ईिगटी सिदी भण्यकी 
खराश्च कारवां दाप्या म्रा |इव्प्रवाष्णों । 
लोचमस्तकः ॥ ११९॥ वनमटे(रानकटेहरी)के नाम ५-- 





वगे . ] द्विवीय काण्ड २, ( ८७ ) 





~ ~ 








वाताकी १ हिगुटीर सिही देभण्टाकी| ककदी ८ रँगेरन ) के नाम ४- 
% दुष्प्रध्षिणी ९ ॥ गागेक्की १ नागबला २ ञ्षषा ३ 
नाकटीं सुरसा रासना सगन्धा | हस्वगवेधुका ४ ॥ 
गन्धनाकरी ॥ ११८ ॥ नट्ट धामागवो घोषकः स्या- 
अुजंगाक्षो छत्राकी सुवहा| रवेत तुरदके नाम -२-घामाभेव 
चसा, १ घोषक २ ॥ | 
रासन ( उुल्सी ) के नाम ९-| -न्महाजाटी स पीतकः ॥ ११७॥ 
नाकुली १ सुरसार राखारे सुवा ४| पीटेक्रलकी तुरईका नाम १- 
गन्धनाकुली ५॥ ११४ ॥नकुले्टा६ | महाजारी १॥ ११ ७ ॥ 
मूजगाक्षी ७ छत्राकी ९ सुवहा ९॥| ज्योत्स्नी पोलिका जाटी- 
विदारिगन्धांश्ुमसी साटपणौ | ` चचडेके नाम २-ज्योत्स्नी १ 
स्थिर्वा ॥ ११५ ॥ पटोलिका र्‌ जाटी ३॥ 
दारपणि। वा सरिवनके नाम ५-| -नादेयी भ्र मिजम्बुका । 
विदारिगन्धा१ अश्मती २ सालपर्णी भूमिजामुनके नाम २-नादेयी १ 
३ स्थिरा ध्रुवा ५॥ ११५॥ | भूमिजंबुका २॥ 
ठंडिकेी समुद्रान्ता कापांसी| स्याष्टांगलिक्यप्रिशिखा- ` 
वदरोते च । करियारी ( कल्हारी) के नाम २ 
कपासके नाम॒ 9 -तुड्किरी १ |ागल्करौ १ अग्निशिखा २ ॥ 
समुद्रग २ ` कार्पासी ३ बदरा४॥ | -का्कागी काकनासिका ॥ १ १८॥ 
भारद्वाजी त॒ सा वन्या | काकजंघा जथीत्‌ कोवाटोदी | 
वनकी कपास अर्थात्‌ नरमाका नाम |८ मको ) फेनाम ₹- काकभी,९ 
काकनासिका २॥ ११८ ॥ 


१-भारद्राजी १ ॥ गोधापदी त॒ सवहा- 
श्रृगां तु ऋषभा इषः ॥ ११६ हंसपदी ( कजावंती )के नामर्‌- 


काकडासींगीके नाम र-श्रंगी १ | गोधापदी १ खवहा- 
ऋषभ २ वृष २ ॥ ११६ ॥ | -ससरी ताटमूखिका 
गांगेरुकी नागबला ञ्चषा हस्व-| युतलीके नाम २-मुसली १ ताक. 
गवेधुका ॥ मूलिक २॥ 











नाम ५-एकरावाट्टुक १ खेय २ 


( ८८ ) अमरकोर भाषाटीकासमेत । [ वनोषधि- 





जजश्गा वषाणा स्ा- नेत्रव्राछके नाम श-वाला. १ 
मेढासीं गीके नाम २-अजणश्ंगी १ | हीवेर २ बरिष्ठ ३ उदीच्य %॥ 


विषाणी २॥ | केराकरे ओर उदकषे सव नाम ॥ 


द्रो जिद्वादार्विके समे \॥ ११९ ॥| काठानुतायद्दवादमपुष्पशीतशि- 
` ` गोमीके नाम २-गोजिहा १|वानितु ॥ १२२॥ शोट्य- 


दार्विका २। ११९ ॥ शिकाजीतके नाम ५-लानु- 
तम्बरल्वह्टी ताम्ब्रटी ना गबह्य- | साय १ वृद्धः २ अद्मपुष्प ३ शीत- 


` नागवेर अथोत्‌ पानके नाम इ- | शिव 9 ॥ १२२॥ शेके ५॥ 


तांबरुखबही १ तांबूली २ नागवी ३॥ | -तालपणीं तु दैत्या गेधङ्री 


-प्यथ द्विजा । मुरा । गवि 
ह्रेण रेणुका कोनती कापित्का भस्म- | मुरेटी वा ताङिसपत्रके नाम ५ 
गान्घनां ॥ १२० ॥ ताख्पणां १ दृत्या २ गन्धकरुरी ड्‌ 


गगनधूरिफे ( नाम -द्विजा १ सुरा ग धिनी ५ ॥ 
इरेणु २ रेणुका ३ कौन्ती ¢ कपिरा | गजभत्या तु सुवहा सुरभा रसा 


५ भस्मगन्धिनी ६ ॥ १२० ॥ |॥ ‹ २२ ॥ _ महेरणा कन्दरुकी 
एलावाटकमेटेपं स॒गन्धिहरि- ०५.९.५५. च । ् 
बाकम्‌ । बाटकं चा- # नाम <-गजमकष्या १ 


सुवहा २सुरमि २ रसा ४।।१२३॥ 
महेरणा ५ छऊुन्दुरुकी ६ सछकी ७ 
सुगन्धि ३ इरिवा़क वाक ५॥ य &। 
अपरञ्वाठसुभेक्षे त. धातकी 
च प्रज्ञया युडन्दः ऊ |धातुपुषिपिका॥ १२४ ॥ 
न्द्ङुन्दरू ॥ १२१ ॥ धव ( धायप्रूल ) के नाम ४- 
पाल्वाके नाम 9-पाठको {| अम्निज्वाला १ सुभिक्षार धातकी 
मुकुन्द २ कुन्द ३ इुन्दुर ४॥ १२१ | धातुपुष्पिका ४॥ १२४ ॥ 


वाटं हीबरर्बािदीच्य केद्ाम्बु| प्रथ्वीका चन्द्रवारेडा निष्क 
नामच॥ ` टिषडल- 


, एटा नामक गन्धद्रव्य विेषफे 


वग ४. ] द्वितीय काण्ड र. (८९ ) 





बडी इलायचीके नामप-प्रथ्वीका १| -मथ तन्नः ऊवेरकः ॥ १२७॥ 
चन्द्रवाला २ एला ३ निष्कुरी ४ |कुणिः कच्छः कान्तको नन्दि- 


बहला ५ ॥ वृक्षो 
 -यसा। तुनके नाम . ६-तुन्न १ कुबे 
सुक्ष्पोपङचैका तुत्था कोरङ्खी |रक ॥ १२७॥ कुणि २३कच्छ २कान्तरुक 
विपुटा उटिः॥ १२५ ॥ ९९ नन्दिवृक्ष ६ ॥ 


गुजराती ८ छोटी ) इलायचीके| -ऽथ राक्षसी | 
नाम ५-उपकुच्चिका १ तुर्या २| चण्डा धनद ्षेमद ष्पत्रगणहा- 
कोरङ्गी त्रिपुटा ४ नुटि ५॥१२५॥ सकाः ॥ १२८ ॥ 
व्याधिः कुष्ठ पारिभाव्य व्याप्य धनहरीके नाम ६्-राक्षषी श 
पाकटठमुत्पटम्‌ । चण्डा २ धनहरीर्‌ क्षेम % दुष्पत्र ५ 
कटके. नामद-ष्याधि १ कुष्ठ २ |गणहासक ६ ॥ १२८ ॥ 
पारिमात्य इव्याप्य ४पाकल५उत्र६॥ | व्याडायुधं व्याघ्रनखं करज 
शंखिनी चोरपुष्पी स्याकेर- | चक्रकारकम्‌ । 
रोखाहरीके नाम ३-शेखिनी १| नखा, गन्वद्रग्यके नाम ४-ग्याडा- 
चोर पुष्पी २केिनी २३॥ युध १ व्याघ्रनख र करज ३ चक्रकारक ४।। 
-न्यथ वितुन्नकः ॥ १२६ ॥| सुषिश षिदरुमरुता कयेतांधिनेश 
ञ्ञयमल_ज्ज्ञा तारी दिवाताम-|नटी ॥ १२९ ॥ 
ककीति च । मारकांगनीके नाम ५-सुषिराश 
मूम्यामरकी अथीत्‌ अवरीक नाम | विद्ुमकता २ कपोतांभरि ३ नटी 9 
७-वितुत्रक १ ॥ ९२६ ॥ क्लटा २ |नरी ४॥ १२९॥ 
अमला ३ अज्रा ४ तारी५ शिवा| धमन्यञ्चनकेशी च हयुेदविख- 
& तामलकी ७॥ सिनी । 
प्रपौण्डरीक पण्डय-  ककरूद निके नाम ४-धमनि ¶अञ्चन- 
गुलावक्रे नाम र-प्रपौण्डरीक १ केरी २ हनु १ दडविलासिनी $ ॥ 
पौण्डये २॥ शक्तिः शखः खुरः कोर्दटं नख- 














(९०) अपरकोदा भाषाटीकासमेत । [ वनोषधि-- 





नखी नाम गन्धद्रव्यविरोषके नाम | तपस्विनीं जटा मासी ज्ठि 
&- युक्ति १ रख २ खुर ३ कोर-|खोमसा मिया) 


दक ५ नख ९॥ जटामांसीके नाम६-तपस्विनी १ 
-मथाटकं ॥ १३० ॥ जटा २ मांसी इजटिला लोमशा 

काक्षा खत्स्ना तुवरिका मन्तारक-|५ मिरी & ॥ 

सुराघ्रूज । त्वकंपत्रमुत्कट गं वच चोचं 


अरहरफ नाम ६्भाटकी १ व्राङ्ककम्‌ ॥ १२४ ॥ 


% मत्तारुक ९ सुराष्टरन £ ॥। ग्रग३त्वच  चोच<वरांगक६। १३४} 


च ` द्राषैडकः कारको 
कुटन्नटं दाशपुरं वानेयं परिपेख्वम्‌ 1 = 


वगोपुरगोनदेङ्ेवर्ी- 
॥ १२१ ॥ प्ठवगोुरगोनदेकेवती  कचूरके नाम४-कनरूरफ १ द्रावि- 


च । > 
ध डके ५ काल्पक रेवधपुख्यं ४ ॥. 
मोथाके नाम९ कुटजः १दा्चपुर | ओषधये जातिमाव स्यु 


« 4 < 14 10 १- ओषधि १}। 
क्वप्‌ गोपुर & गोनदऽकैवत्तीं < -रजातां सवमोषघम्‌ ॥। १२५॥ 


त 0 , „ ..: ,. | जन्मात्र नाम १-ओौषष १ 
गराः णा ॐ वहपुष्प स्थाण-।॥ १३९।॥। 
यङ्क्ककर्‌ ॥ ५२२॥ _  शकरख्य पुत्रपुष्पादे- 
ककरोकि नाम मन्थयिपणे खकर| तक रीमात्रका नाम १-चाक१। 
बदेपुष्प रैस्थोणेय9 ककर ५।१२२| -तण्डुलोयोऽल्पमारिषः । 
मरुन्माङा त पिञ्चना स्पृक्का देवी चौराईके नाम २- तण्डुलीय १अ- 
ठता टघुः । समुद्रान्ता वधुः को स्पमारिष २॥ 
दिवषा ठककोपपकंत्यापे ॥ १२२ ॥ |विशल्याथिशिखाऽनन्ता फलिम 
अस्परकके नाम॒ १ ०-मरून्माा | शक्रपुष्पिका ॥ १३६ ॥ 
१ पिद्युना रस्प्रका ३देवी ४ ठता ५ कङ्यारी इन्द्रपुष्पीके नाष “+ 
र्षु ६सयुद्रान्ता ७ ववर ८ कोटिवषां विश्चल्या १ अभिशिखा २ अनन्ता ३ 
९ ठ्कोपिका 1 १०॥ १३३ ॥ । फिनी एयक्रपुष्पिका ५॥ १६६॥ 














वभे ९. ] द्वितीय काण्ड २. (९१) 





स्यारक्षगन्धा छगलान्ञ्यावेगीं | एरापणीके नाम ®-एलापर्णी १ 
बृद्धदारकः । ज॒ङ्घो- युवेहा २ रास्ना ३ युक्तरसा ४॥ 
विधाराके नाम५-ऋषक्षगन्धा १छग-| चांगेरी चुक्रिका दन्तशटाम्ब- 
छान्त्री २जावगी हव्द्धदारकशजुङ्॥। | एराम्ट्लोणिका ॥ १४० ॥ 
-जाह्यी त॒ मत्स्याक्षी वयस्था| अम्डोना वा चृकाके नाम ५ 
सोमबहरी ॥ १३७ ॥ चांगेरी १ चुक्रिका २ दन्तदचयाठा 
बराह्मीके नामश्- राह्मी श्मस्स्याक्षी | अम्बष्ठा 9 अम्कलोणिका९।।१४० ॥ 
२ वयस्था ३ सोमवहरी ४ ॥ १३७॥| सखरस्रषेधी उकोऽम्ख्वेतसः 
पटपर्णी रैमवती स्वणक्षी | रातवेध्यपि । 
हिमावती । अमल्वेतके नाम 9-सहसरवेधी १ 
मकोरैके नाम ध-पट्पणीं १ |चुक्र २ भम्ख्वेतस ३ शतवेधी ॥ 
हेमवती २ स्वणक्षीरी ३दिमावती ४॥| नमस्कारी गण्डकारो स्मगा 
हयपुच्छी तु काम्बोजा माष-| खादरे्यापे ॥ १४१ ॥ 
पणी महासहा ॥ १३८ ॥ हविसी २के मतसर चांगेरी जदिर 
मृगके नाम-हययपुच्छी १काम्बोनी | भी अमख्वेतके नामं ह्‌ ॥ ठजर्क 
२ माषपर्णी ३ महासहा ४।१३८॥ |नाम 9- नमस्कारो १ गण्डकारी ₹ 
तुण्डिकेे रक्तफठा ` बिम्बिका |समगा ३ खदिरा ४ ॥ १४१॥ 
पलि पण्यंपि । | जीवन्ती जीवनी जवा जीव- 
कुट्रीक नाम - तुण्डिकेरी \ नापा महु सबा | 


फार बिभ्विका ३ पीरपर्णी) जिसे गुजरदेचम दोडी कहते दं 
‡ 44: ोषधिके नाम ६-जीवेती१ जीवनी 


वर्वर कन तुगा खरपुष्पा-| २ जीवा. ३ जीवनीया 9 मधु५ लवा 
ऽजगान्धका ॥ १३९ ॥ ६ | को ईेक“मधुसवा'ए कनाम कटतेदै। 

ववराके नाम<-बवरा १कवरी २| कूचेशीर्षो मधुरकः दंगहस्वा- 
तुंगी ३ घरपुष्पा अजगन्धिका| क्जवकाः ॥ १४२ ॥ 
[९ ली परकके नाम तूचदीषे १ 

एटापणां तु सुवहा रास्ना |मधुरक २ शग द्वग ४ जोकके 
युक्तरसा च ता । ५॥ १४९ ॥ 








( ९२ ) अमरकोश भाषाशकासमेत । [ वनौषधि- 





किंराततिक्तो भूनिम्बोऽनायं-| पोहकरमूलफे नाम ३-पुष्कर्‌ १ 


तिक्तो-  . [कारमीर्‌ २ पद्मपत्र ३॥ १४५॥ 
चिरायतेके नाम॒ ३-किराततिक्त-| अन्यथातिचरा पदमा चारदी 
१ सूनिभ्ब २ खनाथतिक्त ३॥ |पद्मचारिणी । 
-ऽथं सप्ला । पद्माखके नाम +-अव्यथा १ 
विमला सातलछा भूरिफेना|ज तिचरा २ पद्मा २ चारी पदम- 
चमेकषेत्यपि ॥ १४३ ॥ चारिणी ९॥ 


सोहृण्डमेदके नाम ५- सप्तला १| काम्पिल्यः ककराश्चन्द्रो रक्तां- 
विमला २्सातरा ३ मूरिफेनाशचभ- | गो रोचनीस्यपि ।॥ १४६ ॥ 
कषा ५ ॥ १४३ ॥ ,. कवीलेके न!म५- कां पिल्य १ककृश 
वायसोटी स्वादुरसा वयस्था- |२ चन्दर इरक्तांग 9 रोचनी ५।।१४६॥॥ 
` काकोरीके नाम ३-वायसोकी १| . भषुननाडस््वेड गजो ददुञ्नश्चक् 
स्वादुरसा २ वयस्या || ३॥ मदक; । पब्नाट र उरणास्यश्च 
-थ मकूलकः । चकवड वा पवाडके नाम -प्रपु- 


पयुदुम्बरपण्यांष ॥ १४४ ॥ धकः १६ 
वज्रदन्ती अर्थात्‌ दंतियाके नाम न 4 


~ ~ के नाम २-पां 
जिसके बीजको जयपार कहते है ५-| _ न” ४ + क 


स पुकन्दक २ ॥ ९१४७ ॥। 
0 कुम्भ [३ प्र व स ^~ 
दरक निङुनम २ दतिका३मत्य |  ठताददुमौ त्र हरिते 
श्रणी छउदुम्बरपर्णी ५ ॥ १४४ ॥ ५ 


द „ | हरे प्याजके नाम२-रुताकं दुद्रम२॥ 
अजमोदा तुयगन्या जहादभो | -ऽथ महषधम्‌ । 


यवातनका । 1 ट्जुन॒ गर्नारिटमदाकन्दर- 
सजमाद्‌ या अजवायनके नाम - |सोनकाः ॥ १४८ ॥ 


अजमोदा १ उग्रगन्धा २ ब्रसदभां रुटयुनके नाम६-महौषध १टद्युन 


यवानिका ॥ ` २ गजन्‌ ३ अशि माकन्द ५ 
„ मूले पृष्करकारङ्मीरपद्मपत्राणे रसोनक ६ ॥ १४८ ॥ 
पाष्करे ॥ १४५ ॥ पुननेवा त॒ सोथत्री- 


॥ 


| 
। 





वगे 9. | दवितीय काण्ड २. | ( ९.१ ) 





गद्हपुरेना.( साठी ) के नामर२-| कांवैया वा कौबाहांडी गोडीके नाम 


पुननेवा १ योधक्नी २॥ २-काकमाची १ वायसी २।॥१५१॥ 
-बितन्नं खनिषण्णकम्‌ । -रातपुष्पासेतच्छताऽतिच्छवा 
विंषलपडके नाम २- वितुन्न १ | मधुरा मिसिः) अवाक्पुष्पी 

सुनिषष्णक २ ॥ कारवीच- 

 स्याद्वातकः शीतलोऽपराजता| सोफके नाम ७-शतपुष्पा १ 

शणपण्यपि ॥ १४९ ॥ सितच्छत्रा २ भतिच्छत्रा ३ मधुरा 9 


पटशनके नाम -वातक { शोत | मिसि ५ अवाक्पुष्पी ६ कारवी ७ ॥ 
२ मपराजिता २ शणपर्ण४। १४९॥| -सरणा त॒ प्रसारिणी ॥ १९२॥ 

पारावताङ्वेः कटभी पण्या | तस्यां कटंभरा राजब्छा मद्र 
ज्योतिष्मते रता । वरेत्यापे । 

माककांगनीके नाम ५-पारावतांचि कुव्जप्रसारिणी वा वचांदवेढ वा 
कटभी २ पण्या ३ ज्योतिष्मती ¢ | प्रारनि (खीप) के नाम सरणा 


रता ५ ॥ | १ प्रसारिणी २ १५२ \! करम्भर्‌३ 
वार्षिकं चायमाणा स्याञ्रायन्ती | राजबला, मद्रा ५ ॥ | 
बठभापरेका ॥ १९० ॥ जनी जतूका रजनी जतुकरचक्र- 


तरायमाणके नाम॒ ४-वार्षिक १ | वर्तिनी ॥ १५२ ॥ संस्परा- 
त्रायमाणा २ त्रायन्ती ३ बलभद्धिका| चकवतके नाम ६--जनी १ जतूका 


% ॥ १५० ॥ २ रजनी २ जुत्‌ 9 चक्रवपिनी 
विष्वक्शनपिया गराणवारादी|५ ॥ १५२३ ॥ संस्पशां ६ ॥ 
वद्रेत्याभे । -ऽथ शटी गन्मूी षड्ग्रन्थि 


वाराहीकन्दके नाम$- विष्वक्ते-|के त्यपि । क चंरोऽपे पटाशो- 
नुप्रिया गृष्टि २ वाराही. ३ बद्रा४॥| कचूरके नाम ५-शटी १ गन्ध- 
भाक॑वो भृङ्गराजः स्यात्‌- [मूलीर्‌ षड्गन्थिका ३ कचूर्‌ % 
खंगराज ( मगारा ) के नामर्‌-| पलाश ९^॥ 
माकेव १ श्रंगराज २॥ -ऽथ कारवः काण्टटिकः५ १५४ 
काकमाची तु वायप्ती ॥ १५१ | सुषु चा- 











अॐन्रक्मय भनवषाटक्स्मत । 


[ षनोषधि- 





करके नाम ३-कारवे्ठ १ 
कटिद्ठक २॥ १५४ ॥ सुषवी ३ ॥ | समष्टिटा २ ॥ 


--अथ्‌ कटकः 
पटः । 
परवरश नाम ४- कुर्क १पटोल 
२ तिक्तक २ पटु ॥ 
करूष्मांडकस्तु कक।रु- 
कुम्दडा ( कोख ) कं नाम२- 
कूष्माण्डक १ कृक्‌।र २ ।! 
-रीवोरूः ककंर्टीके खियो ॥ २५५ 


पटोरस्तिक्तकःः 


कृकृटीके नाम २-ईवोरु १ककेटी | 


२ ॥ १९५५ ॥ 
इक्ष्वाङ्ः कट्तम्वा स्मा 
रामतुरदे अर्थात्‌ खोकोके नाम२- 
इक्ष्वाकु ९ कटुतुम्बी २॥ 
-म्ब्यलाद्रुभ समे । 
तुम्बीके नाम २- तुम्बी १अराबू२॥ 
चित्रा गवाक्ष गोड्म्बा- 
जटठऊ कृष (गङ्मा)के नाम 
चित्रा १ गवाक्षी २ गोड्धम्बा ३॥ 
-विराखा लिन्द्रकारुणी ॥ १९५६॥ 
इद्रवारणीके नाम २- विज्वाला १ 
वार्णी २ ॥ १५६ ॥ 
अयुः सूरणः कन्द. 
सूरण अथात्‌ जमोक्छन्दके नाम ३॥। 
अर्शो्च १ स्रण २ छन्द ॥ 
गण्डीरस्तु समा ॥ 


गंडीके नाम २-गंडीर्‌ १ 


कटम्ब्यु- 

कृरब्ुजाक्रा नाम १-रुरम्बीः १॥ 

-पोदिका- | 

पोका नाम १-उपोदिका १ ॥ 

-खीतु मूक 

मूरीका नाम १-मूलक १॥ 

-दिरमोचिका ॥ १५७ ॥ 

हिकुसाका नाम १-ददिख्मोचिका 

१५७ ॥. 

वास्तूकं 

बध्रुएका नाम १-वास्तक 2 ॥ 

-शाकमेदाः स्यु- 

यह सब शाकके भेद कहें ॥ 

दरवो तु रातपर्विका । 

सदखषीयाभागेष्यो रुदहाऽनन्ता- 

दूबके नाम ६-दुवौ १ शत- 

पर्विका २ सहस्तवीया ३ मागेवी 

ष्दा “५ अनन्ता ६ ॥ 

ऽथ सा सिता ॥ १५८ ॥ 

गोलोमी शतवीयो च गण्डारी 

रशङ्टाक्षकः । | 
उजखी दूवके नाम ४-१९८ ॥ 

गोलोमी १ चतवीयौ २ गण्डाली ३ 


| ४ ॥ 


वग &, | तय काण्ड २ ( ९५ ) 





कुःरुदिन्दो मेघनामा सुस्ता| सरके नाम ३- गुन्द्र १ तेज- 


सुस्तकमाक्ेयाम्‌ ॥ १५९ ॥ नक २ शर ३॥ 
मोधाक्रे नाम 9-कुरुदिन्द्‌ १ नडस्तु धमनः पोटगटो- 

मघनामन्‌ २ सुप्ता ३ सुस्तक ४।| नरके नाम ३-नड १ धमनर्‌ 

॥ ९९५९९ ॥ पोरगर ३ ॥ | 
स्याद्धद्रमुस्तको अ॒न्द्रा- --ऽथो कारामस्ियाम्‌ ॥ १६२॥ 
नागरमोथाक्रे नाम २ --मद्रसुस्त-|इ्वुगन्धा पोटगलः-- 

के १ गुन्द्रा २॥ कारके नाम ३२-क्राश १।।१६२॥ 
-चूडाटखा चक्ररखटा । इष्चगन्धा २ पोरगल ३॥ 
मोथाविदेषके नाम ३- चूडाका|` -पुसि भ्रभ्रि तु वल्वजाः । 

१ चक्रा २ उच्चटा ३॥ वगडेका नाम॒ १-बर्वन १ ॥ 


वे खक्सारकमारवावेषार-| रसार इव 
तणध्वजाः ॥ १६० ॥ शतपवो| उख अथौत्‌ गत्तक्रे नाम॒ २ 
यवफटर। वेणुमस्करतजनाः । रसाल १ इक्षु २॥ 

वाशफे नाम १०-वंश १ त्व-| -स्तद्धेदाः पुण्ड्कान्तारका- 
कसार २कम।र ३ त्वचिसार%तृणध्वज | दयः ॥ १६३ ॥ 
५ ॥ १६०॥ यतपवेन्‌ & यवफक७| र्पोडा ऊखके नाम २ -पुण्ड्‌ १ 


वेणु ८ मस्कर ९ तेजन १०॥ | कान्तारक २ आदि ॥ १६३ ॥ 


वेणवः क्चकास्ते स्युयं स्वन-| -स्णद्रौरण वीरतर 


न्त्यानेटीद्ताः ॥ १६१ ॥ गांडरके नाम २्-वौरण १ 


जो छेदमं वायु जानेसे शब्द्‌ करने [वीरतर २ ॥ 
रगे उन बांका नाम १-कीचक| -मूाऽस्थोशीरमखियाम्‌ । 


९ .९९॥ अभय नख्द॑ सेन्यमस्रणाङ्नखा- 
गरान्थनां पवेपरुषी - रायम्‌ ॥ १६४ ॥ लामजनक 
गांठके नाम॒ २-प्रन्थि १ पैन्‌ | लघुस्यमवदादेष्टकापथे । 
पर्प ३ ॥ गांडरेकी जड अथोत्‌ खशचके नाम्‌ 


-गन्द्रस्तननकः शरः । १०-उशीर१९ अभय २ न्‌रद्‌र सव्य 








(९8) अमरकोरा भाषाटीकासमेत । [ वनोषधि- 





४ अमृणा ५ जलश्चय ६॥ १६४॥| -तणमजनम्‌ ॥ १६७ ॥ 
रुमज्जक ७ ठघुख्य ८ अवदाद ९| तृणमात्रके नाम २र-तृण १ अजंनं 
दृष्टकापथ १२० ॥। २ ॥ १६७ ॥ 
नडादयस्तण गसुच्छयामाकः- तृणानां संह तिस्तण्या- 
प्रमुखा अपे | १६९ ॥ तणसमूह्‌ङा नाम ° १- तृण्या १ ॥ 
नखादि गमुत्‌ रयामाक आदिक नडया तु नडसटातेः 
नाम १- तृण १॥ १६५ ॥ नरके समृहका नाम १-नडया १॥ 


असखी कुशं कुथो दभ; पवित्र | तृणराजाहयस्तारो- 
१ ऊशकं नाम द छुर १ कण ~+ ताडकेनाम २-तृणराजश्तार२॥। 
दमं ३ पवित्र  ॥ -नालिकेरस्त॒ खङ्कखा १६८ ॥ 


स्स कत्तृण व व नारियर्के नाम र२्‌-नाक्किर्‌ १ 
रोदिसके नाम ६-कन्तण ' १पौर२ + त तु पूगः क्रसुकं। गवाकः 
सौगन्धिक ३ ध्याम ४ देवजग्धक ५ उर (प 
रोहिष ६॥ १६६ ॥ | युपारीके नाम "घोण्टा ९ पूग 
छत्रातिच्छत्रपाटध्नौ- रकमुक र गुवाक खपुर ५ ॥ 
नीते त छ ऽस्य त॒ । फटमुदरेग- 
पानीके व्रंणके नाम २३-छत्रा 
१५५ ध ५ ॥ ~ | युपारीके फलका नाम १ 
च्छत्र २ पाठघ्रर्‌ ऋं १ ॥ 


-माखावृणकभूस्त्रणे । छी ५ 
तृणविदेषके नाम॒ २ मातर. -भेते च दिन्तालसादिताखयः 
॥ १६९ ॥ खजर; केतकी तारी 

णक १ भूष्तण २॥ 

शष्पं बाटतृण- खजरी च तणदुमाः 

नये तृणके नाम २ राष्प ९ खलजूरीके नाम छ-- खजूर १ केतकीं 
वारुतरण २ ॥ ५१ ५ (^ . ¶ पेडका तृणद्रुम 

क, (व र 
-घासा यवत ॥ 


७५ 
वासके नाम २-घास १ यवस २॥ इति वनोषधिवगः 


[ 


# | # १ 
वगं ५. ] द्वितय काण्ड २. (९७ ) 





(तो ------------------------~~------------------------~--- ~ # 


अथ सिदादिवगेः ५. रीछके नाम ४-मल्छक  ॥२॥ 
| सिहो भगेन्द्रः पशास्यो हय्॑षः| ऋक्ष २ अच्छभर्क ३ भर्छक  ॥ 

कैसर हरिः । -गण्डके खद्धखन्ञिनो । 
सिहके नाम६- सिंह ९ स्रगेन्द्र २| गंडक नाम २- गण्डक १ खञ्जर 


आादखद्रीपिन व्यात्रे- ` डलायो महिषो वाहद्िषत्कासर- 
वाघकरे नाम२-ओादूल शद्रिपिन२ |सौरेभाः ॥ ४॥ 
व्यात्र ३॥ भसेके नाम ५- छाय १ महिषर्‌ 
-तरक्चस्त॒ गादनः ।। ९ ॥ |वाहद्विषत्‌ ३ कार शसैरिम 4 ॥४॥ 
चीतके नामर२-तरक्ु १ सगादन| च्ियां शिवाभूरिमयगोमायुख- 
२॥ १॥ गधूतेकाः । श्रगाल्वश्चककरष्टु 
वराहः सूकरे ृषिः कोटः पोत्री |फेरुकृरषजम्बुकाः ॥ ५ ॥ 
क्रिरिः किटिः । द्री घोणी स्तन्ध्‌-| सियार-गीदडके नाम १८--शिवा 
रोमा करोड श्रदर इत्यापि ॥२॥ |१ मूरिमाय २ गोमायु ३ गृगघूतक ४ 
सूजरफे नाम १२- वराह १ सूकर | शृगाल ५ वंचक ६ कोष्ट ७ प्रर ८ 
| र्‌ घुष्ट ३ कोट 9 पोत्रिन्‌ ५ किरि ६ |फेरव ९ जम्बुक १० ॥ ५ ॥ 
| किरि ७ दंष्िन्‌ < घोणिन्‌ ९ स्तन्ध-| आओतुबिडाखीं माजौरो व्रषदंश्चक 
| 
। 


धञ्चास्य ३ हयेक्ष ४ केसरिन्‌ ५ दरि६॥ | खञ्चिन्‌ २ ॥ 


रोमन्‌ १० कोड ११ भूदार१२॥२॥ |आखुसुक्‌ । 
| कपिषठवङ्गएवगदाखास्रगवली-| विखक्के नाम ५-भौतु १ विड 
। अखाः । मकंटो वानरः कीशो।२ माजार्‌ ३वृषदंशक 9 जसुभुदू५ ॥ 


वनोका- घ्रयो मैौधेरजौधारमोधेया गौः 
' : वानरके नाम ९-कपि १ वङ्ग २ [॥वकलत्मन्‌ ॥ £ ॥ 


चन्दनगोह (गुहेरा) अधात्‌ यहे 
जन्तु काले सेस गोहमः उत्पन्न होता 
हे उक्तके नाम ३ -गोषेर १ गौधार 
२ गोधेय३॥ ६॥ 
श्रावित ञस्य 


शरवग ३ शाखाग्रग २ वरीष्ुख ५ मकंट 
& वारर ७ कीश ८ वनौकस्‌ ९॥ 


“, -अथ भटके ॥६३ ॥ 
















५९८ ) अमरकोश माषार्यकासमेत । ` { तिदादि- 





~= ~ ~~~ ~न --~- ~ - ~~~ ------~ 


साहीके नाम २-श्वाविद्‌ १ चद्य२॥ | लिन्‌ २ चीन ३ चमूरु £ पियक्‌ ५ 
-स्तट्ोम्रि रली शरं श्ञटम्‌ ॥ |समूरु ६ दरिण ७ ॥ ९. ॥ 
साहीके परोके नम-रेगर्ी| छृष्णसारररन्यंङ्करङङरम्बरसोरि- 


१ शरुल २ शरु र ॥ षा; । गोकणेपृषतेणदयरोहिताश्च- 
वातप्रमीबोतम्गः- मये अगाः १० ॥ 
दीघ्रगामी सृगवियेषके नाम २-| तथा सृगेकिभेद १२-ङ्कष्णसार 
वातप्रमी १ वातम्रग २॥ १२९२ न्येकु ३ रंकु ४ चम्बर ५ 


-ककस्त्हाषगमा वृकः ॥७॥ रौहिषं & गोकणं ७ प्रवत ८ एण ९ 
भडियेके माम २-कोक्‌ १ इदा- त्रडरय १ ०रोटितश १ चमर १ २।।१० ॥ 


गर्‌ वृकं र॥ ७॥ गन्धव शरभो रमः खमरो 
मृगे ऊररगवातायुदरिणालजिनयो.- | गवयः राशः 1 ईत्यादथो स्छगे- 
नयः 1 नद्राया गवायाः पञ्यनात्यः।। ११॥ 


मृगके नाम ५ -ख्ग १ कुरद्ध२| तथा स्रगोकि भेद ६ - गन्धश्च ९ 
वाताय 3 हरिण % अनिनयोनि ५॥ | सरम २ राम ३ समर गवयम्‌ 


देणेयमेण्याश्चमाय- ६ इस प्रकार सृग आदि सौर स्वि 
हरिणके चम मांसादिका नाम १-|आदि तथा गौमादि पञ्नाति कट 
एेणेय १ ॥ रते हे ११॥ 
-म्रणस्यैण- रन्दुरुगूषैकोऽप्याखु- 
हरिणकरे च मांसादिक्ा नाम १-रेण ९॥| चदेक नाम ३-उन्दुर १ मूषक२ 
-सुमभे त्रिषु ॥ ८ ॥ खु २, ॥ 


तारी नीर स सन्द तीनो गिरिका बाटमूषिका । 
त ५ ड 4 अः छोरी चहियाके नाभ २-गिरिक्छा 
रर्गोमिं दोते द ।॥ ८ ॥ बालमभूषिका २ ॥ 


कदली कन्द्छा चीनश्चमूरापरि-। सरटः ककलचः स्या- 


यकार्बपि । समूरुश्चेति हरिणा| गिरगटक नाम २-सरट १ छक- 
अमी अलजिनयोनयः ॥ ९ ॥ रस २॥ 


मृगोके मेद्‌ ७-कदखिन्‌ १ ढन्द्‌-' -न्मुसरी गहगोधिका ॥ ९२॥ 


= च, मि 4 


। 
<== 
[> 
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नि न ~ - स क) 





छपकरीके नाम २-सुस्टी १| व्याघ्राटः स्याद्गद्राजः- 


गृहगोधिका २ ।-१२ ॥ भरट्राज पक्षीके नाम २-व्याघ्रार 
टता ल्वी तन्तुषायोणनाभमके-| १ भरदा २ ॥ 
रकाः समाः । रञ्रीटस्त॒ खञ्जनः ॥ १९ ॥ 
सक्ृडीके नाप - टता १ तन्तुवाय|। खञ्चनके नाम र्‌-खञ्चरीर १ ॥ 
२ उणनाम २ मकेटक ® ॥ खञ्जन २ ॥ १५॥ 
नीटयस्ठ इभिः- -खटृपृष्ठस्त कङ्कः स्या- 
कीट विदोषके नाम र-नीलंगु १ कृमि२। | कं क पक्षीके नाम २-लोहपृष्ठ {कं$२॥। 
-क्णजटौकाः शातपद्यमे॥१२३॥ -दथ चाषः क्रिंकीदिविः । 
कानखजटरैके नाम  सीककण्टके नाम २-चाष १ 
१ रातपदी २॥ १३॥ किरोदिविर२॥ 
चु श्चिकः दककौटः स्या- कटिद्धभङ्कधूम्याटा- 


ऊनी वच्के खनेवाठे कीडेके नाम| सस्तकचूडपक्षीके नाम ३- 
२-दृशिकः १ रुककीर २॥ कर्गि २ भुग र्‌ पधूम्याट ३॥ 


श्िके 
-दश्द्विणो तु बचिकरे। ` -अथ स्याच्छतपत्रकः \॥ १६॥ 
बीष्के नाम ३-अछि१ द्रोण र दावाघागे- 
इथिक ३ ॥ खुरवदढदं पक्षीके नाम २-श्तष- 
पारावतः क्रः कपोतो त्रकं १॥ १६॥ दा्वाधार २ ॥ 


ऊकरव २ कपोत ३ ॥ समाः । 


-ऽथ राश्चादनः ॥ १४ ॥ 
पत्री रयन 

वाजके नाम रई-शशादन १॥ । 
१७ ॥ पत्रिन्‌ २ सेन ३ ॥ | कृक्वाङकस्ता्च्रूड ॐ ६ङश्श्चर- 
--उ्कस्तु वायसारातिषेचके। । | णायुधः ॥ १७ ॥ 

उल्क नाम ३-उद्‌ॐ १दायता- समरगेफे नाम ४-कृकवाकु शताम्र. 
राति २ पच ॥ चूड २ ऊक्कुट २ चरणायुध।। १७) 


पपीहा अर्थात्‌ चातकके नाम ३- 
साग १ तोक २ चातक २॥ 








च 
कि कोः प यक # 








( १०० ) अमरकोश भाषादीकास्षमेत । [ सिंहादि- 
चटकः कटविङ्कः स्यात्‌ द्रोणकाकस्तु काकौ 
चिरोरि (चडि) के नाम २- डोम कौवेके नाम रे-द्रोणकाक्‌ १ 

पटक १ कर्विक २ काकोरु २॥ 
-तस्य खी चटका- -दाव्यृहः काटकण्टकः । 


चिडियाका नामश-चटका १॥| कले कौवेके नाम २-दा्युटं 
-तयीः । पुमपत्ये चाटकैरः |कालकण्ठक २ 1 
इनके वच्चका नाम १-चारकैर १।॥| आतापिचिहो - 
-ख्यपव्ये चरकैव सा ॥ १८ ॥| चीरे नामर-आतापि१ चिर 
नके वचचीका नाम१- चटका १।९१८| -दाक्षाय्यगघ्रो- 
केकरटः करटः स्यात्‌ | गीवके-नाम २₹-दाक्षाय्य शगृघ्र। 
एक प्रकारक जञ्यभ शब्द्‌ करनवारे| -कीरञ्युको- 
पक्षीके नाम २-ककेरेड १ करेट्‌ २।। तेते नाम र२-कीर १ कर।) 
-करकणक्रकरो समरो | | 4 षः क 
चिडियाविशेषेके नाम२- कृकण १ 04 = 4 1. 
गृध) तथा कीर जीर छक शव्द समा- 


कक्‌ 
९ ५ | (नख्गि दह्‌ । २१, 
वनप्रियः परतः कोकिलः _ = 
पिक इत्यपि ॥ १९ ॥ । 9; § 
स म करौच्चपक्षीके नामर्‌ क्रुञ्च्‌ श्कोञ्च२॥ 
खक गाम ठ--त्‌न्‌ थ्‌ ५ --ऽथ वृदः कहू 


परथरत २ कौकिरुर पिकं ४।१९।। 
काके तुः करटारिष्टवदिपुष्टसकर 

तजः । ध्वाङ्क्षास्मघोषपरभ- 

दरियिग्धायसा अपि ॥२० ॥ 
कौविके नाम १०- काक १ करट | कोकशचक्रश्क्रवाको रथाङ्गायः 

२ अरिष्ट २ बिपुष्ट 9 सक्स्मन ५ नामकः * ९२ ॥ 

ध्वाह्न ६ घात्मवोष ७ परथ्रत्‌ ८ | दक चक्रवाके नाम -कोक १ 

बरिभुज्‌ ९ वायत १० ।}-२० |} चक्र २ चक्रवाक २ र्थांग ४।।२२।। 


वशुरेकैः नाम २ वक १ कहु२॥ 
। पुष्करस्तु सारसः । 
। सारपके नाम२- पुष्करा श्सारत२ 





र व मि भम ननि 
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कादम्बः कट्टपः स्या-. हैसस्य योषिद्वरद- 

वत्तक पक्षीके नाम २-कादम्ब १| हसनीका नाम १-वरटा १॥ 
कंरटस २ ॥ -पारसस्य तु टखक्ष्मषणा २५ ॥ 

द ज्र, र 

-इवोराङरर समो । सारसकरी सीका नाम १-रक्ष्मणा 

कुररी पक्षीके नाम २-उत्क्रोश १|१॥ २५॥। 
कुरर २॥ ५ 

| ॥ तुकाञजनपत्रा स्यात्‌- 

हसास्ठ शतगरुूतश्चश्रांगा मा-। चिमगादरके नाम २-जतुका १ 
नसोकसः ॥ २३ ॥ अजिनपत्रा २॥ 

सके नाम ४-दंस १ उवेतगरत्‌ - परोष्णी तेटपायिक्ना । 


२ चक्रांग ३ मानसौकप्‌ ९ ॥२३| चपरा पक्षीके नाम र-परोष्णी 
राजास्तु ते चञ्चुचरणे- १ तेरपायिका २ ॥। 
लोहितैः सिताः । वेणा मक्षिका नीला- 

जिन दंसोकी चंच ओर्‌ पैर काक| मक्लीके नाम ३-पवेणा १ 
दो ओर देद उज्ज्वल हो उन दहसोका | मक्षिका २ नीरा३॥ 


नाम १-राजदहंस १॥ -एरया मधुमक्षिका ॥ २६ ॥ 
मखिनेमेद्धिकाक्षास्ते- दहदकी मक्लीके नाम २-सरघा 
निन दंसोके चरणादि मेले हों ९१ मधुमक्षिका २॥ २६॥। 

उनका नाम १-मद्िकक्ष १॥ वतङ्ध्िका पुत्तिका स्था- 


-घातिगष्टाः सितेकैः ॥२४॥| छोरी मघुमक्ीके नाम २॥ 
जिनके चो ब ओर चरण काले हो उन | १तंगिका १ पुत्तिका २॥ 


हैसोक्ा नाम १-धात्तराप्टर्‌ १।।२४॥| -दशस्तु वनमक्षिका । 
दारारिराटियाडिश्च - डांपके नाम २-दं् श्वनमक्षिका२॥ 
आडी पक्षीके नाम ३-शरारि १ देशी तञ्जातिरल्पा स्या- 

आटि २ जाडि३॥ | छोटे डांसका नाम १ दरी १॥ 
--वटाका विक्षकण्ठिका । - द्रनधोटी वरथ द्योः ॥२७ ॥ 


वगु दूसरी जातिके नाम २-| गन्धे मक्खीके नाम २-गंधोली 
चलाका १ विसकण्ठिका २॥ ९ वरटा २॥ २७.।। 











( १०२ ) अमरकोश भाषादीकास्षमेत | [ सिहदादि- 





दवटदययावा यस पषव्वरणर स्य 


(>५१ {~~ {~ 


श्गागी सीरका चीरी दिद्ि-। मोरके परपर चन्द्राकार चिहाँकं 
कख स्मा इमाः । नाम २-चन्दरक १ मेचक २॥ 

ींगरके नाम 9-भृगारी १| शिखा चूडा- 
रुका २ चीरी ३ डिष्टिका ® | |मोरकी चोरीके नाम २-चिखा १ 

समे पतगरालभो- चूडा २॥ 

पतगके नाम-२- पतंग श्ठ्भ२।| -शिखण्डस्तु पिच्छवह नपु 

-खद्यीतो ज्योतिरिगणः।॥२८॥ सके ॥ ३१ ॥ 

जुगुनू कीडके नाम २-खध्ोत |. मोरके परक नाम २-रिखण्ड १ 
१ ज्योविरिङ्गण २॥ २८ ॥ |पिच्छ र बह२।३१॥ 

मधुतो मधुकरो मघुरिण्भ-| खगे _विरेगविहगविदगमापद्‌ः 
 धुपालिनः । ` दविरफष्पलिड म-| यसः 1 शकन्तिपकषराकानिदाडनत- 
गषट्पदश्रमराख्यः 1 २९ ॥ | श्नादजाः ॥९२॥. पतनिपान- 

भ्‌ पतगपतत्पत्ररथाण्डजाः । नगौ- 

सवर नाम ^ {-मधुत्रत! कोवाजिविकिरविविष्किरपतत्रयः ॥ 
१ मधुिहू २ मधुप  अलिन्‌५|॥ ३३ ॥ नीडोद्धवा गरुव्छन्तः 
द्विक & पलिह ७ ङ ८ षट्पद पित्सन्तो नभसेगमाः । 


९ मर्‌ १० अलि ११।॥२९॥ पक्षीमात्रके नार २७-खग १वि- 


मयूर बर्हिणो व्ही नीखकण्ठो |हंग २ विहग ३ विहंगम विहायस्‌ . 


सुजगयुक्‌ । श्िलावलः दिखी | शकुन्त & पक्षिन्‌ ७ रकुनि८रकुन्त 
केकी मेधनादानुास्यपि ॥ २० ॥ | सशकुन १० द्विन ११।। २२ ॥ 


= ५ _ | पत्त्रिन्‌ १२ पत्रिन्‌ १३ पतग १४ 
बन्‌ नीलकण्ठ ४ भुजग + शिखा-|नगौकसू १८ वाजिन्‌ १९ विकिर२° 


वल ६ शिखिन्‌ ७ केकिन्‌ ८ मेष. |वि २१ विष्किर २२ पतत्रि २३ 


नादानुखासिन्‌ ९ ॥ ३० ॥ ॥३३ ॥ नी डोद्धव २४ गर्त्मत्‌ २५ 
केका वाणी मयूरस्य पित्सतु २६ नभक्षगम २७॥ 
मोरके शब्दका नाम १-केका१।| तेषां विशेषा हारीत महः 
समौ चन्द्रकमेचकौ । कारण्डवः प्टवः॥ ३४ ॥ तित्तिरिः 


 अिकिकक ¢ --- ~ ~ 
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> 


वंगे ८. 1. त 


॥ २? 


य काण्ड र. . ( १०३ , 





कुक्छुभो रवो जीवजिश्च-| पक्षिर्योके घरके नाम २ -कुलाय 


कोरकः । कोयष्टिकष्टटटिभको | १ नीड २।॥ ३७ ॥ 
वतेको विंकाद्यः ॥ ३५ ॥ पोतः पाकोऽभको डिम्भः पृथुकः 


पक्षिर्योके भेद १ ३-दारीत १ शावकः रिञ्चः । 
मह्धं २ कारण्डव ३ एव ३४) पृक्षिर्योकि वा साधारण द्वकं 
तित्तिरि ५ कुक्कुभ & राव ७ जीवं- नाम ७-पोत १ पाक २ अभक ३ 
जीव ८ चकोरकः ९ कोयष्टिक १० डिम्भ ४ पृथुक ६ शकक रिश | 
रिद्िभिक ११ वतक १२ वत्तिका १३|। सखीपुपो भिथनं उन्द्‌ 
इत्यादि ॥ ३५ ॥ खीपुरुषके जोडेके नाम ३- 
गरुरपक्षच्छदाः पत्र पतत्रं च खीपुत् १ भिधुनरर्‌ दन्द ३ ॥। 
तनूख्टम । | -युग्मं त॒ युग युगम्‌ ॥ ३ ॥ 
पश्षियाके पररोके नाम ६ गरुतु९| जोडेके नाम ३ युग्म १ युगर्‌ 
पक्ष २ छद्‌ रेपत्र 9पतत्रपतनूरुद ६॥ युग ३॥ ३८॥ 


खी पक्षतिः पक्षप्रठ- समूहो निवहब्यहसंदोदविसर- 
पक्ष्योक बजके नाम २- व्रजाः । स्तोमोधनिकर्रात- 
पक्षात १ पक्षम < ॥ वारसघातसंचयाः ॥ २९ ॥ समु- 


-चञ्खश्चोदिरुभे खियो ॥ ३६॥ दायः समुदयः समवायश्चयो 
चोचके नाम २ -चन्चु गणः । चियां ठ संहातिदनन्दं 


त्रोरि २॥ २६ ॥ निङ्करम्बं कदम्बकम्‌ ॥ ४० ॥ 
परडीनोड्ीनसडीनान्येताः खग-| समके नाम॒ २२- समूह १ 
गतिक्रिया: । निवह २ व्यूह ३ सन्दोह ® विसर५ 


प्रुटीन १ उड़ीन २ संडीन२॥ त्रात १० वार्‌ १ १ संघात १२ 


पदी कोश्चो द्विहीनेऽण्ड- सचय १३ ॥ ३९ ॥ समुदाय १४ 
अण्डेके नाम र३- पेशी १ कोश २ |सुदय १५ समवाय १६ चय १७ 
अण्ड ॥ र ॥ गण १८ संहति १९ वृन्द ,२० नि- 


-ङ्खायो नीडमखियाम्‌ ॥ ३७॥ |ङ्रम्ब २१ कटबक २२ ।॥ ५० ॥ 








( १०४ ) अमरकोश भाषाटकिासमेत ॥ | मनुष्य ~ 





बृन्दभदाः- कापोतश्लोकमायूरसैत्तिरादीनि 

अथ समूहकि भेद कटते टे ॥ श 

-प्मेवग (कबूतरोँ के समूटका नाम)कापोता। 

जीव॒ अजीव एकी जातिके | ८ तोतोकि समूहका नाम ) रोक ॥ 
समूहका नाम १- वग १॥  मयूरोके समृहका नाम) मायूर॥।(तीत- 


4 श ।२ ऊ समूहका नाम) तेत्तिर्‌ इत्यादि) 
-संघसार्थो तु जन्त॒भिः 

केवल प्राणियों समृहके नाम२-। गृहासक्ताः पक्षिमृगा्छेका्ते 
संघ-१ साथे २॥  शृद्यकाश्च ते । ४३, 

सजातीयः ऊुटे- 

एक्‌ जातिके ही प्राणि्योके समू 


घरक पाटे इए मगपक्षी आदिक 
नाम र छक १ गद्यर ॥ ४३ 





हका न(म १-कुरु १ ॥। इति सिहादिवगेः ॥ ५ ॥ 
-यृथस्तिरश्चां चुनपुसकम्‌ ४१॥ त्क 
पक्षिपाकं समूहका नाम १- +य मबुल्य्दगः ६. 
यूय १॥ ४१॥ मनुष्या मानुषा म्यो सुना 
पदानां समजो- मानवा नराः । 
पञ्युओंके समूहका नाम १-समज {| सनुष्यमात्रके नाम ६-मनुप्य १ 
ऽन्येषां समाजो-  मानुषर्‌ मव्य रमनुजध्मानव नर ॥ 
पक्षी ओर पञ दूरके समू- स्थुः पुमांसः पञ्चजना: पुरूषाः 
हका नाम १ समाजे २॥ पूरूषा नरः ॥ १॥ 
-ऽथ सधार्मेण स्‌ । मनुष्यजातिपुरूषके नाम ५५- पुस्‌ 
स्यानिकायः- १ पञ्चनन २ पुरुष ३ परुष ¢ 


एक धमावलंवियोके समूहका न ५॥ १॥ 


नाम-१ निकाय १॥ छरी येोपिदवटा योषा नागै 
-पुञराशी तत्करः दूटम- | सीमंतिनी वधूः । प्रतीपददिीनी 
चयाम्‌ ।॥ ४२॥ ` वामा वनिता महिला तथा ॥ २ ॥ 


अन्नादिक ऊचे देरके नाम ¢~| स्ीके नाम ११-खी १.-योषित्‌र 


एज १ रारि २उत्कर३ कूट४॥४२॥ अबला इेयोषा नारी" सीम्रतिनी६॥ 


वशः]: द्वितीय काण्ड २. ( १०५) 








-घ्रू ७ प्रविपदशिनी (वमार वनिता बहत दी उत्तमं सीके नाम ४- 


१० महिला ११॥२॥ वरारोहा १ मत्तछारिनी २ उत्तमा 
विरेषा- वरवार्णेनो ४ ॥ % ॥ 
सियोके विदाषभेद कते टे ॥ क्रतमिषेका महिषी- 


-स्वङ्ना भीरुः कामिनी जितत रानीका अभिषक इञो 

वामलोचना । प्रमदा मानिनी|उप्तक्रा नाम १-महिषी १॥ 

कान्ता छ्टना च नितम्बिनी -भोभिन्याऽन्या चप्ियः। 

॥ -३ ॥ सुन्दरी रमणी रामा- महीषीको छोड राजा्मी अन्य खि- 
अच्छ अमोवारी खीका नाम १- | याका माम १- मोगिनी १॥ 

अगना १॥ डरभूत लीका नाम ९--| पत्नी पाणिगृहीती च द्वितीया 

मीर १ ॥ ऊामयुतस्लीका नाम १- | सहधर्मिणी ॥ ९ ॥ भाया जा- 

काभिनी १॥ यँदरनेत्रोवारी खीका|याथ पुशरूच्चे दारः- 

नाम १-बामछो वना १।।बहत कामवती| व्याही इई खीके साम७-पलनी १ 

 खीका नाम १- प्रमदा १ ॥ प्रणयको- | पाणिगृहीती २ द्वितीया ३सहधभिणी 

पवाठी खीका नास १-मानिनी १ | |४॥]पमावोदजाया दार प० ०७ 

मन हरनेवाली खीका नाम १-कृन्ताः। स्यात्तु ङटुम्बिन। 

१॥ दुखारी लीके नाम र-र्लना १ | पुरन्धी - 

नितम्बिनी २ ॥ ३॥ खन्दरअर्योवाडी | जिस ख्लीके पतिुत्र दोनों वि्य- 

 स्ीका नाम १-घ॒न्दी १॥ जिते |मान हों उसके नाम २-कुटुविनी १ 

अतिचित्तरमित टो उस सखोका नाम| पुरन्धी २॥ 

१-रम्णी १॥ विदारे योग्य| -सुचसिा त॒ सती साध्वी 


यि ङ पणयसनक्वरसरत्कात्कयन्कन्यादततयखगयदि 


सीक्‌ नामा १- रामा १॥ पतिव्रता ॥ £ ॥ 
-कोपना सेव भामिनी । पतिक्रता खीके नाम -घुचरित्ा १ 
कोपवारी खीके नाम २-कोपना १ सती २ साध्वी ३ -पतित्रता ४।।६॥ 
भामिनी २॥ ` कृतसापल्निकाध्यू टाधिषिना- 


वगरोदा मत्तकाशशिन्युत्तमा | निके बहृतसी सियां दो उन्म 
` वर्वणिनी ॥ ४ ॥ जो प्रथम म्या गड्‌ दो उत्तके नाम ३ 








( १०६ ) अमरकोश भाषाशेकासमेद। . [मनुष्य 


व --~ ~~-- ८ ~~~ 4 2. <. शः श्ण क १ 2 व द १ अ 3 3 > प 





करृतसापल्निका १९ भध्यूढा २ अधि- | उस्र स्रीके नाम २-चिरण्टी ९॥ 


विन्ना ३॥ सुवासिनी २ ॥ 
-अथं स्वयवरा \ इच्छावती कामका स्या 
पतिवरा च वयो- जो धनादिकी च्छा करती हो उस 


जो अपने आप स्वयंतरादिमे पति- |श्ीके नाम >. इच्छावती ९कासुका२॥ 

च्छा क्रे उ समी _ (-द्षस्यन्ती त॒ काक ।॥} ९ ॥ 
ध ग १९ > 11 मेथनकी इच्छा करनेवारी स्ीके 
स्वयवरा १ पत्तिवरा २ वयो. ३ # 


ऽथ कर्ली 1 ।२॥ नाम २-त्रृषस्यन्ती १कामुकी २॥९॥ 
0 1 1. कोन ताथिनी तु या याति सके- 
कुर्वती खीके नाम २कुरु- 


८8 त साऽभिष्तार्कि । 
खी 1 २ ॥ ७ ॥ जो पतिकी इच्छा कर कामात्त हो 
र ६ र्‌ न्‌. (नि २. 
त _ | सके स्यानको जावे उस खीका नाम 
प ५1 नान २- |१--अभिसारिका १॥ 
कन्या १ कुम ० _ (^< ~~ न्ध ++ 
~ < श्चा ववज वन्वूवं 
-गोरी त॒ न्रेकाऽनागतारेवा । नि 113 9, 
दशवधैकी क्या नाम ३-गौरी |ङर्टत्वस ॥ - ९० ॥ स्वीरण। पा 


१ नभिका २ अनागतातेवा ३ ॥ ४. ४. 
स्यान्मध्यमा टदष्रजा- < 8 


पुश्चली १ घर्षिणी २ बन्धकी ३असती 
जो जाय उस पश्च ३ 
ध ५ १ । ` |४ कुक्टा ५ इत्वरी ६॥१०॥ स्वैरिणी 


9 ७ पांञ्चल ८ ॥ 
-स्तहणी युवतिः समे ॥ ८॥| - दक्षि्ी रिद्चना विना 
युवा खक नाम २ तरुणौ १|विनापुत्रवाठी सीकानाम १-अरि- 
^ धी १॥ 
बहू ( पूत्रवध्‌ ) कै नाम ३-| जिसके पतिपुत्रन हो उस खीका 
स्नुषा १ जनी २ वधूर॥ नाम १-अवीरा १॥ 
-श्िरण्डेो तु सुवािनी । -विश्वस्ताषिधवे समे ॥ ११ ॥ 


जो कि किंचिद्‌ युवावस्याको प्रात विधवा खीके नाम२ विश्वस्ता १. ` 
व्याही इई निज पिताके घरमे रहती दो | विधवा २।।११ ॥ 
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आलि; सखी वयस्याय- | षत्रियानीके नाम र~कषत्रिया १ 

सखी वा साथके खलनेवाली सके क्षत्रियाणी २॥ 

नाम २-आलि १ सखी र वयस्या ३।॥| उपाध्यायाप्युषाघ्यायी- 
--पतिवत्नी सभवेका । पंडितानीके नाम २-उपाध्याया १ 
जित ीका पति नीता हो उसकरे | उपाध्यायी २ ॥। 

नाम र- पतिवत्नी १ सभतंका २॥ -स्यादाचायौपि च स्वतः ॥ ९४५।। 





वृद्धा पटिक्री- जो अपने आपमंत्रोके अथं कटस- 
बरूटी लीके नाम २- वृद्धा पलिको २ | क्रे उसका ध ५ -जाचाय्यां १।।१४॥ 
प्राक्च ठ रज्ञा | आचायानां त॒ पेयो गे- 
कुछ कुछ समञ्चदार खीके नाम२- | चाहे संत्रादिकी व्याद््या न कृरसके 
प्राज्ञी १ प्रज्ञा २॥ प्र आचाय्थक्की खी हो उसका नाम १- 


प्रज्ञा ठ धीमती ॥ १२ ॥ ञचाय्थानी १॥ 
अतिवुद्धिमती खीके नामरे-प्राज्ञा। -स्यादर्यी- 
१ धीमती २ ॥ १२॥ तसह अर्थं (वरय ) की सौका 








द्री ख्द्रस्य भायांस्या- नाम १-अर्यीं१॥ 
चाहे अन्य जातिभी हो पर श्यू्रकी|। -सेत्रियी तश । | 
छी हो उस खीकानाम १-चद्री १॥| क्षत्रियकी खीका नाम १-कषत्रियी १ 


-च्ट्द्रा वञ्जातिरेष च । | उपाध्ायान्युपाध्यायायी- 
राद्धनातिका नाम १-शद्धा १॥ पढडनिवालेकी खीके हसी प्रकारके 
आभीरी तु महाशुद्री जातिषु- नाम २-उपाध्यायानी १ उप 
योगयोः समा ।॥ १३॥ ध्यायी २॥ ्‌ 
अहिरिनिके नाम २-आभीरी १। -पोटा खी पसलक्षणा ॥ १९॥ 
महादयुद्री २॥ १३॥ डादीमंछ भादियुक्त सीकानोम १- 
अर्याणी स्वयमथ स्यात्‌ू- | पोटा १॥ १९ ॥ 
वंनैनीफे नाम र-अयाणी १| वीरपली वीरभाया- 
जयां २ ॥ वीरकफी सके नाम २ वीरपत्नी १ 


-क्षछिया क्षलियाण्यपि ॥ |वीरमार्या २॥ 








( १०८ ) अमरकोश भाषाटीकासमेत । [ मनुष्य- 
-पीरमाता तु षीरसूः । | वारखी गणिक्षा वेया रूपा- 
वीरकी माताके नाम र-वीरमात्र जीवा- 

१ वीरस्‌ २॥ वेश्याके नाम 2-पारखी १ 
जातापत्या भजाता च प्रसूता च गणिका र्‌ वेश्या २ रूपाजीवा ४ ॥ 

म्रसूतिका १६ ॥ । -ऽथसा जनैः । 


जिसके वाक पैदा भा हो उघ। सक्ता वारमुख्या स्यात्‌- 
सखीके नाम ४-जातापत्या १ प्रजाता जिका पुरूष अधिक सार केर 
२ प्रसूता २ प्रसूतिका ४।। १६ ॥ | अर्थात्‌ सवम श्रषठ वेश्याक्रा नाभ १- 
खी नधरेका कोटी स्यादू- वारमुख्या १ ॥ 
नंगी खीके नाम२-नय्चिका कोटवी २॥ । -ऊडनी शम्भटी समे ॥ १९ ॥ 
` -दूती संचारिके समे । | कुटनौके नाम र कुटनी १॥ 
द्तीपेनाम र२- दूती १सचारिका२।।| शम्भली २॥१९ ॥ 
कात्यायन्यधैबद्धा या काषायव- विप्रश्च सीक्षाणिका देवज्ञा- 
सन्‌ाञघवा ॥ १७ 1 | सामुद्रिक आदि श्चाखनुतार लक्षण 
गेरु आदिसे रंगेदरे वख पटरनेवाटी | जानकर शभाञ्चुम फर कहनेवारी खी- 
कुछ वृद्ध विधवा सका नाम १- कं नाम ३ विग्र्चिका १ क्षणिका र्‌ 


कात्यायनी १॥ १७ ॥। | ण £ ॥ 
सैरन्ध्री पखेदमस्था स्ववश्चा 4 रनखला।, 
रिल्पकारि ॥ । सखावालण्यविरान्या भटना 
अपनी इच्छके अनुतार पये गह- 1. 
< _ (प्थुदक्यापे- 


प . __ खीर्बाणीर्‌जविरेञत्रेयीयमटिनी५ 
असिक्त! स्यादद्धा या ध्य्‌ पुप्पवती ६। २०।} ऋतुमती ७ 
न्तः पुरचारेणी ॥ १८ ॥ उदक्या ८ ॥ 
धरके भीतर सेवा आदि कायै कर-| -स्याद्रनःपुष्पमा्तैवम्‌ ॥ 
नेवाली जवानखीका नाम १-असिवनी सखीके मासिक रजोधर्मके नाम ३- 
१ ॥ £ ॥ रजतु १ पुष्प २ आतव ३॥ 


प यो ` शि 





वेगे ६. } द्वितीय काण्ड २. ( १०९. ) 





श्रद्धाडर्दहिदवती- टो वह खी ओर उसका परति उन 
गभकरे समय अनेक प्रकारकी | दोनोसे उतत्न वालकका नामं 
-श्रद्धा- | अग्रदिधिघ्ू १॥२३ ॥ 
लु १ दोददवती २॥ कानीनः कन्यकाजातः सुतो- 
निष्कला विगतासैवा॥ २१॥| कन्यास उत्पन्न हए पुत्रके नापर 
रजोहीन खीके नाम २- निष्कला कानीन १ कन्यक्राजात २॥ 


९ विगतातंवा २॥ २९१॥ । -ऽथ सुभगासतः ) 
अपन्नासता स्यादगर्विण्यन्त-। सौभागशनेय:- 
वैली च गर्भिणी । सौभाग्यवती खीके पुत्रके नाम २- 


गभेकली खीके नाम $-आप- | ुभगाघुत १ सौभागिनेय २ ॥ 
4 अः ०० [क 
चत्वा १ गुर्वणी २ जन्तकेत्नी ३ | -स्यात्पारखेणयस्तु परखियाः२४॥ 


गाभिणी ¢ ॥ परस्ीके पुत्रका नाम १-पार- 
गाणिकादेस्तु गाणेक्ये गा- सैणेय १ ।॥ २४॥ 
भिणं योवतं गणे ॥ २२ ॥ पेतष्वसेयः स्यापितष्पल्लीयश्च 


वेरया्ओंक समूहका नाम १-गागि- पितृष्वसुः । सुते- 

क्य १९ ॥ गर्थिगिर्मोके समूहका नाम | पिताको वहन अ्थीत्‌ मूवाके 
^€ १ ध क | ५ 

१-गाभण १ ॥ युवतियांकं समूहका त्रके नाम २-गतृष्वभेय १ यैतृष्व- 


नाम १-योवत १ ५२२ ॥ सीय २} 
पुनभूर्देधिषरूढा दि- -मातष्वसरेव- 


जिस स्ीका विवाहसंस्कार 
छ उसे स्रीकृ नाम २- प्वपेय १ मातरष्वस्ीय २ ॥। 
प्च + 10 -वैमातरेयो विमात्रजः ॥ २९ ॥ 
-स्तस्या द्‌ पातः | सोते मारके नाम २ -वैमात्रेय 
उक पतिका नाम १ -दिधिषु१ ॥| १ विमातज २॥ २९ ॥ 


मौसीके पुत्रके नाम ₹-मातू- 


स ठ. द्विजोऽ्दिविषूः सेव| अथ वान्धक्रिनेयः स्यादन्धु- 
यस्य उटुम्बिनी ॥ २२॥ |लश्चासतीषुतः । कौरेरः कौ- 
जिप्तका द्वितीयवार विवाहसंस्कार टटेयो- 











(११० ) अमरकोख भाषारेकासमेत । [ मनुप्य- 
रुर्टके पृत्रके नाम ५-| -भगिनी खम्ता। 

वान्यकिनेय १ बन्धुर २ असतीषुत| धहिनके नाम २-भमगिनी १ 

३ कौर्टेर 94कौर्टेय ५ ॥ सवख २॥ 


-भिष्ठकी त॒ सती यदि ५२६॥ | ननान्दा तु ससा पल्यु- 
तदा कोरुटिनेयोऽस्याः काठः| ननन्दका नाम १-ननान्दध १ ॥ 
ठेयोऽपि चत्मजः । -नेप्ी पोत्री सुतासजा।२९॥ 
जो सती भिक्षाके निमित्त षरं नातिनिके नाम ३-नष््री १ 
पिरे ॥ २६ ॥ उसे पुत्रके नाम २- पोत्री २ घुतात्मजा ३।॥ २९॥ 
कौरटिनैय १ कौषर्टेव २ ॥ भायास्तु आात्रषभस्य यातरः 
आत्मजस्तनयःसूबुःखतः पुखः- स्युः परस्परम्‌ 
पुत्रके नाम ५-आत्मज १ तनय| अपसम जाठवरगकी सिका नाम्‌ 


द सूनुर सुत ९ पुत्र ^ ॥ १.५२.१९॥॥ 
-चिया खमा ॥ ९७ ॥  ग्रजावतीं श्रातनाया- 
९7> ९ वै- ८५. 
आहु दुहत स मोजाइके नाम॒ श-प्रजावती १ 


| -मातुछानी तु मातर ।३०॥ 
ममीके नाम र्-मादुरानी 
|१ मतुखी२॥ ३० ॥ 


जो पुत्रके नाम्‌ खीलिगमं हीं तो घातृजाधा २ ॥ 
युत्रीके नाम हौ जते ई ॥ २७॥ 

-<पत्यं तोक तयोः समे । 

पुत्र पुत्री साधारणके नाम २ 


1 ससस्य पतिपल्योः भरतः श्वश्रूः 

2 ५. 

सगपुत्रके नाम॒ २-जौरस ९१|| पति ओर खीकी माताका नाम 
(2 401 


उस्य २॥ ५ ५ 
- तातस्तु जनकः पिता ॥२८॥ ` शरयरस्तु पित्ता तयः । 
परितके नाम ३-तात १ जनक२| परति जोर खीके पिताका नाम१- 


पित ३॥२८॥ रवर १ ॥ 
जनयित -प्रसुमाता जननी- पितुभ्रोता पित्व्यः स्या- 
मात्रे नाम ४ -जनयित्री १ चाचा या ताञक्रा नाम १-पितरभ्य १॥ 
प्रसू २ मातर्‌ ३ जननी ४ ॥ -न्मातुथ्ोता तु मातुखः ॥ ३१ ॥ 


न 1 
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मामके नाम २-भातुभातर ९- सगोतबान्धवन्नातेवन्धुस्वस्व- 
मातुर २॥२१॥ जनाः समाः ॥ ३२४॥ 

इ्याछाः स्युश्रातरः ` ल्या | एक गोत्रवारकोकि सथोत्‌ समगोत्रि- 

शकेका नाम १-श्यार १॥|यकि नाम ह्-सगोत्र १ बान्धव र्‌ 


-स्वामिनो देश्देवरो । ज्ञाति ३ बन्धु ४ स्व५स्वजन ६।।२॥ 
देवरफ़ नाम २-दे्र १ देवर २॥| ज्ञातेयं बन्धुता तेषां कमाद्धा- 
स्वलीयो भागिनेयः स्या- | वसष्नहयोः । 


भानजेक्े नाम २-स्वस्ीय १| बिरादरीकेमावका नाम ९- ज्ञातय 


भागिनेय २॥ १॥ परिवारफे सुसूहका नःम॒ १ 


-जनामारा इदितः पातेः॥(२२॥४ | बन्धुता १॥ 
जमाङ्के नाम २-जामात्‌ १| धढः पिषः पतिभतो- 


दुदितुःपति २॥ ३२॥ पतिके नाम -धव १ प्रि २ 
पितामहः पितिपिता- पति ३ भृ  ॥ 
दादके नभ २-पितामद १| -जारस्तूषपतिः समो ॥ ३५९ 
पित्रपित्र २॥ जितके साथ व्याही हो उससे अ- 
-ततिता प्रापेतामहः । न्यसे मेथुन करती दो तो उस पतिक 
परदादाका नाम्‌ १ - प्रपितामह ॥ |नाम २-जार १उपपति २।३५५॥ 
मातमातामहायब अश्रते जारजः ऊण्डो - 


इस पभ्रकार्‌ ( नानाका नाम ) माता-| आपने पतिके जीते दी अन्य पतिसे 


मह ( परनानाक्रा ) प्रमातामह ॥|जो पुत्र द्यो उसका नाम १-कुण्ड१ ॥ 


सपिण्डास्तु सनाभयः ॥ ३३ ॥ | - प्रते भरि गोखकः । 
सपिण्डके नाम २-सपिण्ड १।जो पिके मरनेपर अन्य पतिसे उत्प- 


सनामि २॥३२॥ न्न द्धो उसका नाम १-गोल्क १ ॥ 
सपानोदयसीदयंसगभ्यसहज। ६ | भात्रीयो ्रातजा- 
समाः । | अतीजके नाम र्-भत्रीय १ 


सगे भदफे नाम ४-उमानोद्ये १ |खातृज२॥ ५१ 
सोदये २ सगभ्यं ३ सहज 8 ॥ [-धतुभागेन्यो रातराडुभो।। ६॥ 





{ ११२) अमरकोश माषाधेकासमत ) [ मनुष्य 





वहिनभाटके नाम र्‌-घातरभगिनी चाम जिसमे वारक पैदा दता टै २- 
(न्यो) १ थात (तरौ )२॥३६॥) | सृतिम।स १ वेजनन २ ॥ 
मातापितरौ पित्रो मातर-। -ग्भो शरण इमे समौ, 
पितरो प्रसूजनयि तारो । गके नाम स-गं शनरूणर२॥ 
| जहां मातापि्ताको साथद्ी कहना| तृतीयाग्रक्रातः षण्टः कवः 
टो उसके नाम 9-मातापित्र (तरौ) षण्डो नुक ॥ २९ ॥ न | 
१ पितर ( तरौ ) २ मावरपित् (तस) |, दीजडग नाम्‌ ५ तरतीयापरकृति 
३ प्रसूजनयितर ( वारौ ) ४ ॥ १ षण्ड र्‌ ङ्खोव २ षण्ड ` नपुंसक 


=, == ५ |} २३९॥ 
श्न र [ ऋ #@ च्य < = 
३ दधया खसः ^ रिद शरव वाद्य 
एषे दी सासु सयुरके नाम >2- रुडकपनके नाम॒ १-शि्चसख 
शश्र्ञर( रौ ) १ श्वद्ठर (रो) २ 1 ज्ञेदाव २ वास्य ३॥ 








पुत्रो पुत्रश्च दुहिता च।।२७।।| - तारुण्यं यौवनं समे । 

इसी प्रकार कन्यापुत्रका नाम १॥| जवानीके नाम २-ताहृण्य १ 
पुत्र ( नो ) १ ॥ २७ ॥ ^. चा योवन २ ॥ 

दुता जचत्‌। जायावता मयापत्त| स्यात्स्यां त॒ वृद्टस्वु 
चतौ । बुढपफे नाम र-स्थाश्निर १ 


सी पुरूष इकडे नाम॒ 9-दम्पति [वृद्धत्व २ ॥ 
(5) १ जम्पतति (ती ) २ जायापति| -द्धसंवेऽपि वाकम्‌ ॥४०॥ 


| (ती )२ भायापति (ती) ४ ॥| वृके समूहका नाम १-वाधकः | 
। गभीराय जरायुः स्या- १ न: < 

| गभेध्यानके नाम २-गर्भारय १|। रेत जरसा रोक्ल्यं केशादः- 

| जरु २॥ अतिबुटपिमे केच आदिकमे जरा 


-दुल्यं च कटरोऽखियाम्‌।।२३८॥ 1; जो आती दै उसका 
= ॥ रः 
गरभवन्धनके नम २-उ्व १" ९- पठति १॥ 


विस्रस जरा । 
कृरु र्‌ 9८ ॥ ५ वुढाइके नाम २-दिस्रसा १जरा २॥ 
स्तमसो वेजन्ना- स्यादुत्तानक्चया म्भा स्तन- 


गभे रहने नवमे वा दञ्चमे मासके|षा॒च स्तनन्धयी ॥ ४१ ॥ | 





वगं ६. ] दितीय काण्ड र. ( ११२) 





. 3; | "ककः ¢ # क कको कौ = = + तिः ॐ च त च्वौ ॐ 5 





दूध पिह छोरो ठ्डकोके नाम ४- | वल्वान्भांसलोंऽसटः । 
उत्तान्या १ डिम्भा र स्तनपा ३| वल्वानके नाम ३- वलवत्‌ १ 


स्तनन्धयी ४ ॥ ४१ ॥ मांस २ असर ३॥ 
वाटद्तु स्यान्म्ाणवको- ता दटस्तुन्दिभस्तन्दी बरहवछ्कक्षिः 
सरह वषपयन्त ल्डकेके नाम२- | एपिचाण्डिटः ॥ ४४ ॥ 

वाङ १ माणवक २॥ बड पेटवालेकं नाम < ~ तुंदिक 
-वयःस्थस्तरूणो युग । तदिभ २ तुन्दिन्‌ ३ ब्रह्कुक्षि 9 
जवानपुरुषके नाम २-वयःस्थ १ | पिचण्डिल ॥ ४४ ॥ 

तरुण २ युवन्‌ ३॥ अवर्टीटोऽनाट्ाऽवश्रटो नत- 
ग्रवयाः स्थिरे बृद्धो जीनो|नाक्षिके । 

जणं जरनपि ॥ ४२॥ चपटी नाकवाठेकं नाम ३-अव- 


चटके नाम ६ प्रवबयप्र्‌ १|टीट १ अवनाद २ अवधरट ३ 
स्थविर २ वृद्ध ३ जीन 9 जीण ५| केरावः केकिकः केशी- 


जरत्‌ ६ ॥ ५२ ॥ अच्छे वारुदालेके नाम २-रेव १ 
वषीयान्दशमी ज्यायान्‌. केशि २ केशिन्‌ २॥ | 
अतिवूदेके नाम ३- वर्षीयस्‌ १| वशिनो वाठेभ; भौ ॥ ४९॥। 
 दश्चमिन्‌ २ ज्यायस्‌ ३॥ जिप्तकी बुढापेके मार खार सिङर- ` 
-पूवेजस्तवाभियोऽ प्रजः। गयी हो उक्षके नाम २- वज्िनि १ 
ज्येष्ठ भाईके नाम॒ ३- पूर्वेन १ ।वटिम २॥ ४५ ॥ 
सग्रिय ₹ अरज ३॥ रिकलां गरस्त्वपेगण्डः- 
जघन्यजं स्थुः कानेष्ठयवीयोऽव-| जिसका अपनेहीसे को अग जधिक 
रजानुजाः ॥ ४२॥ वा कम हो उतफे नाम२- विक- 


तोट €" 
छो भाक नाम॒ ५-जकेन्यज १ कंग १ अपोगण्ड २ ॥ 
कनिष्ठ २ यवीयस्‌ ३ भवरज ४ तस, । 
अनुन ५ ॥ ४३ ॥ ५.9 
अमां दु्वैलस्मतो- | वौनेके नाम २-खपे १ हस्व र 
दुबलेकं नाम ३ अर्मांप्त १ |वामन ३॥ 
दुबैरु २ छत ३ ॥ खरणाः स्यात्वरणषो- 


< 





| 
॥ 





गी म 
४ 


( ११४) 


८ न ज क 


अमरकोख भाषाटीकासमेत । [ मनष्य- 





[ब 


निपका-बहृत दी छोर चमरोर हदो 
नाम २-एदिन १ अल्पतनु २॥ 
-श्रोणः पगो- 
ट्लेके नाम २-श्रोणश पु २॥ 







जिसकी तीखी नाक दये उसके 
जाम २ खरणस १ खरणस २ ॥ 

विग्रस्तु गतनासिकः \ ४६ ॥ 

नटेके नाम २- विग्र १ पतना- 
सिक २॥ ४६॥ -सुण्डस्तु सुण्डिते ॥ ४८ ॥ 

खुर्णाः स्याव्छुरणस्तः ` जिश्षका शिर मुडाहृ हो उसके 

जिसकी पके खुरकी सदृश | नाम.२-पुण्ड १ मुण्डित २ ॥४८॥ 
नासिका हो उसके नामर्‌- खुरणस्‌। -उलिरः केकरे - 

१ खुरणस २;॥ मेडे ८ जिसके नेत्रकी पुती फिरती 
म्रज्घुः प्रगतजानुकः } ` दो ) उसके नाम २-वङ्र १४कर २॥ 
वातआदि रोगसे जिसके घुटने -खोडे खञ्च 

चत दूर्‌ २ होगे टा उसके नाम२-| कंगडके नाम२- खोड १ खञ्च२॥ 

अज्ञ १ प्रगतजानुक २॥ ` -खिषु जरावराः । 
ऊध्वजञरूध्वेजानुः स्यात्‌- जडखः कालकः पिष्ट 
जिएके घुटने है हा उसके नाम२-| जिपके अगपरे ल्युनाकारका त 

< प९ . स्मना टो उसके नाम २-जङ्कल कालक २ 
- सञ्जः पहतजातुकः ॥ ४७ । | पिष्ट ३ | 
जिसके धुर्न मिटे इए हदं उसके | ~-स्तिरुकस्तिङकाटकः ॥४९॥ 

नाम २ सन्न १ संहतजानुक २॥४७॥ | देहके तिलके नाम २-तिल्क 
स्यादेडे बधिरः तिलकालके २ ॥ ४९॥ 
बहिर नाम २-एड १ बधिर ॥| अनामयं स्यादारेग्य- 


। 2 कुब्जे ग १-- ४. 
(ष ध + की विना रोणके नास र--अनामक्‌ १ 
<" "(कीः आरोग्य २ ॥ 

-ऊकरे णिः । | 


चिकित्सा रुकप्रातिक्रिया ॥ 
 इराज करने नाम २-चिकित्सा १ 
ए्वप्रतिक्रिया २ ॥ 


जितके हातमं रोगादिसे कुछ वि- 
कार दो उसके नामर२-कुकर्‌ १कुणि २॥ 
पृ्चिल्पतनो- ` 


न चापा ^ 





स्‌ 


 ---~ 


443 


६... 


ष 


एत्याप ॥ <९॥ 


जओषधक्े नाम <- भेषज १ ओषध 


२ मृज्य ३ अगद ¢ जाघु ।।!्‌ °|] 


गदामयाः । 


उपताप ३ 


रोगके नाम ७-रज्‌ १ रुजार 


आसय ७ ॥| 


३, 


[१ > 


क्षयः योषश्च यक्ष्मा च- 
क्षय रोगके नाम्‌ ३-श्षय १शोष 
यमन्‌ २ ॥ 


-प्रातेरयायस्तु श्नपषः ॥५१॥ 


द्वितीय काण्ड २. 


पजोषधतेषज्पान्यगदो जायु-| सेह (सीप ) के नाम २ 


( ११९५ ) 








> = ज 


किखास्त १ सिघ्म२॥ 


कच्छा तु पामपाम्‌ दिचचिका । 
खाजुरोगके नाम 9- कच्छ १ 


-ष्वौ सयजा चोपतापरेगन्यायि- | पामन्‌ २ पामा ३ विचर्चिका ४ ॥ 


कण्ड्‌ः. खजुश्च कण्ड्या- 
खुनठीके नाम ३-ण्ट्‌१खज्‌ २ 


रोग 8 व्याधि ५ गद ६ | कण्डूया ३॥ 


-पिस्फोटः पिटकोऽच्ियाम्‌ 


।॥ ८२ ॥ 


फोडेके नाम २-विस्कोट९ पिटक 


२॥ ५२ ॥ 


वरगोऽख्ियामीममरः कवि 


पीनसरोगके नाम २-म्रतिदयाय| घाक्के नामर-त्रणश१डेम्मरजस्स्‌३॥ ` 


पीनस २॥ ५१॥ 
- घी ्च्छतं क्षवः पुंसे 


छीकके नाम ३-श्ुत्‌ शघलुतर क्षव३॥ 


-फगसस्ठ क्षवथः पुमान्‌ । 
खासीके नाम > - कास १ क्षव्रध२॥ 
कफस्तु यथः श्चोथः- 


सूजनके नाम ३-्ोफ १ श्वयधु 


२ शोथ ३॥ 
- -पादस्फोटो षिपादेक।॥५२॥ 
- विवायी रौगकरे नाम २-पाद्‌- 


स्फोट १ विपादिका २॥ ५२॥ 


किडासिष्पे- 


च 


नाडीव्रणः पुमान्‌ । 

नासूरका नाम १-नाडीव्रण १॥ 
कोटो मण्डलक 

जो गो उज्वल चन्दे - पड जाति 


उत कोठ्के नाम २-कोठ १ 
म्‌ण्डटके २ | 


-कुश्चित्रे- 
छाजनके नाम २-कुष्ठ १ ध्ित्रर॥ 
-दुन।मकादात्ता ॥ ५४ ॥ 


 ववासीरके नाम २-दुन्नामक १ 


अरस २ ॥५० ॥ 


आनाहस्तु विबन्धः: स्याद्‌-- 
कज जिं मछ मूत्र शक जाय उस्‌ 


सेगके नाम २₹-अनाह्‌ १ विबन्धर ` 
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-ग्रहणी रुकंप्रवारिका । 


अप्रकोर भाषादाकासमेत । 


[ मनुष्व. 


ज ॐ = ऊ च 


रोगरदहितके नाम ४-वातं १ निरा- 


संग्रहणी रोगके नाम २-ग्रहणी | मयर कल्य ३ उदछाव ४॥ ५७॥ 


१ प्रवादिकार२॥. 

भच्छर्दिका वाभेश्च खली पुरमास्तु 
वमथुः समाः ॥ ५५ ॥ 

उरुटी अर्थात्‌ वमनके नाम॒ ३- 
प्रच्छदिका १ वमि२े वमथु ३।॥५५॥ 

व्याधेभेदा विद्राधेः खली ज्वरमे 
हभ गन्द्रा, । 

व्यरथिया(एक ब्रकारका फोडा) का 
नाम १९- विद्रधि १९ ॥=ज्वरका नाम 
ज्व ९ 1 परमेहका नाम १- मेह ९॥ 
भगन्दर अथौत्‌ गुदसमीपके फोडका 
नाम ९-भगन्दर ९ ॥ 

अमरी मूत्रकृच्छ्रं स्यात्‌ 

कृकरोग अथीत्‌ पथरीरोगके नाम 
२-अरमरी टमूत्रकृच्छ्‌ २॥ 

- पूर्वे युक्रावधेखिषु ॥ ५६ ॥ 

यांस केकर शक्रश ब्दके पहर क 
ब्द तीनो ङ्गम होते दं ५६ ॥ 


रोगहायंगदंकारो 
चिकित्सकं ॥ 
वेके नाम५-रोगदहारिन्‌ १अगद्‌- 


भिषग्देयौ 


ग्टानग्छस्तरू- 

रोगवरसे क्षीण दोजानेवाेङे 
नाम २-गछान १ ग्छास्नु २॥ 

-आमयावो विक्रुतो व्याधेतो- 


ऽपट्‌;। 
आतुरोऽभ्यमितोऽभ्यान्तः-- 
रोमीके नाम ऽ-आमयाविन्‌ १ 


विच्रत २ व्याधित ३ अपटु ४ आतुरं 
९९ अभ्यमित ६ अभ्यान्त ७॥ 


-समो पामनकच्छुरो ॥ ५८] 
खुजलीवालेके नाम २-पामन १ 
कच्छुर २॥ ५८ ॥ 
ददरुणो दह्ुरोगी स्या- 
दद्ुरोगीके नाम र्‌-दद्रुण १ 
दद्ररोगिन्‌ ॥ २॥ 
-दशोगेगयुतोऽशंसः । 
ववासीररोगीक्रा नाम १-अशस १॥ 
वातकी वातरीगी स्यात 
वातरोगीके नाम २-बातकिन्‌ 
१ वातरोगिन्‌ २॥ 


सातिसारोऽतिंसारकी ॥ ५९ ॥ 
जिसको बहत दस्त हो उसके नाम २- 


कार्‌ २मिषज्‌ वैच % चिकित्सक ॥ |सातिसार १ अतिसारकिन्‌ २।५९॥ 


वात्ता निरामयः कस्य उद्धवो 
निगेतो गदात्‌ ॥ ५७ ॥ 


सयु; क्चिनाक्षे उदचिपिलाः 


छ्ितरेऽक्षिणि चाप्यमी । 


वि 


भुग्न 


वर्म ६. ] दवितीय काण्ड २. ( ११७) 





चुन्धेके नाम ४-ङ्धिताक्ष १| मायुः पित्तं- 

चु २ चिष्ठ ३ पडि ॥ पित्त नाम २₹-माथु १ पित्तर्‌॥ 
उन्मत्त उन्भादबति- -कफः शेष्मा- 
उन्मत्त अथात्‌ वावेकेके नाम २| कफके नाम २-ऊफ १ शेप्मन्‌२॥ 

उन्मत्त १ उन्मादवत्‌ २ ॥ -द्ियां तु वगसरगरघरा ॥६२॥ 
-छेष्मल छऽमणःकर्फी॥॥६०॥ | = खालकै नाम २-खनच्‌ १ जसु 
कफरोगवकेके नाम २-शष्मल | गधरा २॥ ६२ ॥! 

१ शप्मण २ किनि ३॥ ६०॥| पिदितं तरसं मासि परर 
न्युठ्जो सुम्न रुना- क्रठ्यमापेषम्‌ । 
कुवडंका नाम १-न्घुव्जन १॥| मां्तके नाम ६-पिच्ित १ तरस 
-वृद्धनामो तन्दिलतुन्दिभ ।| २ मांस ३ पकक ३कर्यरमि६॥ 
जिसकी वातरोगे नाभि बढजाय | उत्तप्त डुष्क्मांसं स्यात्तदर्टरं 

उसके नाम ३-उृद्धनाभि १ तुन्दिर| त्रिटङ्कम्‌ ॥ ६२ ॥ 

२ तन्दिमि ३॥ सूखे माके नाम ३-उत्तप् १ 
किलासी सिध्मल - ष्का २ वच्ट्र्‌ ३ ॥ ६३ ॥ 

` क्रिस (सी ) रोगीके नाम२-| रुधिरेऽखग्छोदिताख्ररक्तक्षत- 


क्रिखासिन्‌ १ सिध्मर २ ॥ जशोगतस्‌ । 
--5न्धोऽदवरू- रुधिरके नाम॒ ७ रुधिर १ अजु 
भन्धके नाम .२-अन्ध ९|२ लोहित २ अल्ल ४ रक्त ५ क्षतनं 
अदश २॥ ६ शोणित ७ ॥ 


मूाटे मूलेमू्ितती ॥ ६१॥ बुद्धायमांसं- 
के नाम ३- मूच्छ 4 
म ४ 2 नि ९\ प @\ [स अग्रमांस र्‌ । 
दक्र तेजोरतत्षी च बीजबी- 
-ट्दयदह- 


येन्द्रियाणि च । 
धातुक नाम ६- शुक्र १ तेजसूर हृदयक नाम २-ह्दय१ हद्‌ २॥ 
रेवस्‌ २ वीज 8 बीये५ इंद्रि ६॥| --न्मेद्स्तु वपा बसा ॥ ६४ ॥ 


[व 2 8 ग त 


| 
| 
| 
| 
| 


इ ---  ा 





ञ नरकग भावाद क्छसमत्‌ । 


। मनुष्य 





चरवीके नाम ३२-मेदस्‌ १ वपा 
ग्वप्ता३ ॥ ६9 ॥ 
पश्चाद्य्रीवादिरा मन्या- 


खारक नाम रई-सृणिका १ 


स्यन्दिनी २ रखा ३ 


- दूषिका नेत्रयोभटम्‌ ! 


गलके पीलछेकी नसका नाम १-|कीचड (गीड) कानाम १-द्षिङा१॥ 


मन्या १॥। 
नाडा तु घयनिः रिस) 
नाड़ीके नाम ३- नाडी ! 
` ,. शशिरः३॥ 
तिट्कं कोम 
रारीरफे तिख्के नाम २- तिरक 
१ छोमन्‌ २॥} 
मस्तिष्कं गोदै- 

` गर्दैकेनाम २-मस्तिष्क १गोद२॥ 
किदं मखोऽखियाम्‌ ॥ ६< ॥ 
मेरुके नाम२-किड १मर२।।६५५॥ 
अन्त पुरीतद्‌- 
आंतोके नाम २. मन्त्र श्पुरीतत्‌। 
-गुल्मस्तु पीहा पु 
पेया ८ तिद्ध ) रोगके नाम २- 

गुरम १ ष्लोदन्‌ २॥ 
-स्यथं वस्नसा ) खायः छियां- 
नसके नाम २-वखलसा ९ सयु२॥ 
-काल्खण्डयक्रती तव॒ समे 
द्मे ॥ ६६ ॥ 

परम जो दहनी ओर वविया हौ 
उसके नाम २-काटखण्ड १ यकृत्‌ 
॥ ६६ ॥ 

सेणिका स्यान्दिनी लल 


धमनि 





। 


क = 


॥ ६७ 
विष्ठाविसौ लियो । 


मूत्रं म्रखाव- 

मूतके नाम २- मूत्र १ प्रस्ावर॥ 
-उच्रारावस्करं शमर राकृत्‌ 
॥ पुरीषं गृथवचस्कमस्री 


विष्ठाकेः नाम <-उ्ार्‌ १ 


अवस्कर ~ शमर २ यङ्कत्‌ & 


॥ ६७ ॥ पुरीष ५ गूध & वचेस्क७ 
विष्ठा ८ विय्‌ ९ ॥ 
स्यात्कपरः कपारोऽखी- 
कपारके नाम ₹-कपेर १ कपारु२॥ 
कीक ङस्यमध्य च ॥६८॥ ` 
हड़ीके नाम २-कीकस १ कुल्य 
२ अस्थि ३॥ ६८) 
स्याच्छरीरास्थि ककाडः- 
खांकरका नाम ९-कंकार १॥) 
-प्रष्टास्थ्नि तु कशेरुका । 
पीटकी हड़ीका नाम १-कदेरॐ १।। 
छर स्थान कराटः कजा 
खोपडीका न।म १-करोटि १॥ 


© (¢ & 
-पाडवास्थनि ठ पञ्युका॥६९॥ 


पञीका नाम १-परका १ ॥६९॥ 


अङ्धं प्रतीकोऽवयवोऽपधनो - 





कात क पपिरे 





अङ्के नाम -अग १ प्रतौकर्‌| सक्थि ङ्कोवे पुमानूरु- ` 
अवयव ३ अपरधन || निरोहके नम २-सक्थि १ऊॐरु२॥ 
-ऽथ कलेवरम । -स्तत्सन्धिः पुसि वहणः ।, 


गात्रं वपुः सहनन शरीरं वष्मं रिहूनीका नाम १-वक्षण १॥ 
विग्रहः ॥ ७° ॥ कायो देहः छ्खो-| गदं त्वपानं पायुनो- 
वपुसो : चछियां मूतिस्टलस्तन्‌ः | गुदाके नाम ३-गुद्‌ १अपानर्‌ 
देदॐे नाम १२-क्टेवर १ गात्र | पायु ३॥ ++ 
२ वपुष ३ सहनन £ शरीर५ वष्मन्‌| वस्तिनीभेरधो दयोः ॥ ७३ ॥ 
& विग्रह ७ ॥ ७० ॥ काय <देद९| जहां मूत्र रदठा है थीत्‌ येद्धका 
मूतं १० तनु ११ तन्‌ १२॥ |नाम १--बस्ति २॥ ७३॥ 


पादार्थं मपदं कटो ना श्रोणिफलकं 
पावके आगके नाम र्-पादाग्र १| . कमरके दोनो बगल्के नाम ३२- 
ग्रपद २॥ कट १ श्रोणि २ फर्क ३॥ 
-पाद्‌ः परदेघ्रिश्चरणोऽखियाम्‌७९॥ | -कटिः श्रोणिः कङुद्मती । 
पावके नामश्-पराद १ पद्‌ र| कमरके नाम ६-कटि श्श्रोणिर्‌ 
अत्रि ३ चरण ४॥ ७९१॥ ककुदती ३ ॥ 
तद्धन्थी घुटिके ल्फ - पश्चाननितम्बः खीकटयाः- 
टांकनोके नाम र्-घुटिका १| सखीकेचतरका नाम १ नितम्ब १॥. 
गुरफ २ ॥ -्ीवे त॒ जघनं पुरः ॥ ७४ ॥ 
--पुमान्पार्णस्तयोरघः। सके जाघक्ा नाम १-जघन्‌ १।१ 
एडीका नामट्-पाष्णि. १॥|॥ ७४ ॥ | 
जना कूपकौ त॒ नितम्बस्थो दयहीने 
जंघा ( पडी ) के नाम २-जंघा ऊऊन्दरे । 
१ मखता २ ॥ | नितम्बमे जो दो गड्ढे होतेह 


-जात्रूरुपवेष्टवद्खियास्‌७२ उनका नाम १-कुकृन्दर १ ॥ | 
जानुके नाम ई-जानु १ ऊर,| श्यां स्फिचो कटि प्रोथा- 
पवेन्‌ २ भष्ीवत्‌ २३ ॥ ७२ ॥ करूलेके नामरे-स्फिच्‌१कटिप्रोध २॥. 














-वुपस्था वक्ष्यत्राणयोः।॥७५॥ 


भगं योनिदेयोः- 

योनिके नाम २-भग १ योनिर्‌] 

-शिश्चो मेदूं मेहनरेफसी । 

क्पके नाम ध-शरिश्च मेद्‌ २ 
मेहने ३ फस ४॥ 

सुष्कोऽण्डकोशो वृषणः- 

सअण्डकोशके नाम॒ ३-मुष्कं १ 

अण्डकोडा २ वृषण ३ ॥ 

पृष्टवशाधरे चक्रम्‌ ॥ ७६ ॥ 
` पीरके वासके नीच जहां तीन 
हाड भिर दै उस जोडका नाम १- 
त्रिक १॥ ७६ ॥ 

पिचण्डछक्षी जढरोदरं दुन्द- 


ट्दयके नाम ३-उरसू १ वत्स १ 
शिगयोनिका नाम १-उपस्य १।७५॥ |वक्षसू २ ५ 


-पृष्ठ तु चरमं तनोः। 

पीठका नाम १-प्रह १॥ 
स्कन्धो सुजरिरोऽपोऽची- 
कंधेके नाम ३-स्कन्ध १ भुज- 


शिरस्‌ २ अंस ३। 


-सन्धी दस्यैव जन्रुणी ॥७८॥ 
हैसरीका नाम १-जञ्चु १ ।७८॥ 
वाहुमूले उभ कक्चौ- 

वगर्लोका नाम १-कक्ष १ ॥ 
पाश्ेमल्ली तयोरधः । 

वगल्के नीचेकानाम १-पा्श्१॥ 
मध्यम चावद्ग्र च मध्योऽखखी- 
पेटके नीचेका ओौर करफे ऊप-- 


पेटके नाम ५ पिचण्ड १ ऊक्षि [रके भागके नाम इ३-मध्यम १ 


२ जठर ३ उद्र ४ उन्द ५॥ 
-स्तनो वी । 
कुचके नाम २-स्वन १ कुचर॥ 
चूचक तु ङचाग्र स्या- 


वल्य २ मध्य ३॥ 


-दरो परो दयो; । ७९ ॥ 
सुजवाहू्‌ भरवेष्टं दोः स्यात्‌- 
वांहके नाम ४-।॥७९ || अज १ 


कुचके अग्रभागके नाम २-| बाहर प्रवष्टड३ दोस्‌ ४॥ 


चु १ कुचाग्र २॥ 


-कफोणिस्तु कप्परः। 
कोनीके नाम २-कफोणि १ 


-न् ना क्रोड भुजान तरम्‌७७ ॥ ूपर २ ॥ 


गोदके नाम २- क्रोड १ युजा 
तर्‌ २ ॥ ७४७ ॥ 


उरो वत्स च वक्षश्च 


अस्योपरि प्रगण्डः स्यात्‌- 
कनीके ऊप्रका नाम १-प्रगण्ड १॥ 


-प्रकोष्ठस्तस्य चाप्यधः ॥<८०॥ 





-्ऋ्धदी 


धग &. | प्रेताय काण्ड २ ( ९२९१) 





कोनीके नीचेका नामर९-प्रकोष्ठ १| पुनभंवः कररुहो नखोऽच्ली 


॥ ८० ॥ नखरोऽखियाम्‌ । 
मणिवन्धादाकनिष्ठं करस्य नासूरनके नाम ध-पुनभेव १ 

क्‌ 1. करल्द र नलं र. सर।॥ 
मणिवन्धस्त कनष्टांगुरी पयन्तका 


्ादेश्चतालगोकणस्तजेन्यादि- 

युते तते ॥ ८२ ॥ 

अगुष्ठ॒तजनीतक्की लम्बाहैका 
नाम १-प्रादे् १॥ 


नाम १-छरभ १ ॥ 
पथाः शषः पाणि- 
हाथके नाम र३-प्श्चश्चख १। 
क्य २ पाणि ३॥ | ॥ ~ | 
-स्तर्जनीः स्यास्पदेहिनी॥८१॥ |. = वी चवारीके दैरनेकी ठंबा- 


हाथके अँगू3ेके पासकी अगुङीके नाम देका नाम १-ताल ९॥। 
-तर्थनो १ प्रदेरिनी २॥८१॥| अंगुष्ठ अनागिक्राके _ फकानेकी 
अखल्यः करश्ञाखाः स्युः | ठम्बाईका नाम १-गोकणे १।८ १॥ 


अंगुखियंके नाम २-अगुढी १| अगे सकनिष्टे स्या्त्‌।स्त- 


करशाखा २॥ दोदशांगुटः। 
पुस्यः नापनेमं विरस्तके नाम २- 
अग्ठाका नाम १-अगुष्ठ १ ॥ | वितस्ति १ दादश्ांगुरु २॥ 
-प्रदशिनी- पाणौ चपेटप्रतलग्रहस्ता विस्त- 
अमूढाके पसवाली अगुलीका तांगुरौ ॥ ८४ ॥ 

नाम १-प्रदेशिनी १॥ ध 

€ व प्पडके नाम ३े-चपेट १ प्रतर 
मध्यपमाऽनामिका चापि कनिष्ठा ४ ५ 
२ प्रहस्त २॥ ८४ ॥ 


चेति ताः कमात्‌ ॥ ८२ ॥ 


र, 9 _ जद, * =, ५ 
बीचवाली ` अगुखीका नाम १-| _ द| सहता सहतटठप्रतटे वाम 


क, 
मध्यमा १॥ दक्षिणो । 
बी चवारी ओर कनअंगढीकै बी च | दुदत्थडेके नाम ₹- सदत धरतर २॥ 
आरीका नाम १-अनामिका १॥| पाणिरविङ्कव्जः प्रखाते ` 


कृन अंगुखीका नाम॒ १-ृनिष्ठा| वका नाम १- प्रति १॥ 
१॥ ८२॥ -स्तौ युतावञ्चटि; एुमात्‌\ ८५॥ 











अजलिका नाम १-सञ्चलि १।८५॥ 
भ्रकाष्टे विस्त्रतकर हस्तो- 


-ऽवट्घाटा कृकाटिका ॥८८॥ 

घांरीके नाम ३-अवदट्‌ १घाटा 
२ कृकाटिका ३॥ ८८ ॥। 

वक्रास्ये वदन वण्डमानन 
टपनं मुखम्‌ । 

दके नाम वक्र १ आस्य 
२ वदन ३ तुण्ड ® आनन ^ कूपन 


हाथका नाम१-हस्व १॥ 
सृष्टया तु वद्धया । 
 सरत्निः स्या- 
सुडधी वांधे दाथका नाम १- 
( सरत्नि ) रलि १॥ 
-द्रतनिस्त ` मुख ७ ॥ 
मुष्टेना ॥ ८६ ॥ ककीवे घ्राणं गन्थवाहा घीणा 
कनिजगुखियाको छोडके सुद बाधे | नासा च नासिका ॥ ८९ ॥ 
हाथका नाम १--अरलि १॥ ८& ॥| नाकके नाम ~ घाण शगन्धवहा २ 


नष्कानहन 


व्यामे। वादी सकरयोस्ततयोः | घोणो ३ नासा ® नासिक्रा ५।८९।। 


स्तिर्यगन्तरम्‌ । ओष्ठाधरौ ठु रदनच्छक्षे 
दाथ फठानका नाम (--याम ({॥ | द्नवाससी 
उ्वविस्तरतदोः पणिनरेमाने 


होटके नाम ४-आओष्ठ १ अधर्‌ २ 


पार्ष तषु ॥ ८७ ॥ रदनच्छद ३ दश्चनवासस्‌ £ ]} 


ऊपरको दाथ उठके नापनेक्ा 
नामं १- पौरष १ ॥ ८७ ॥ 

कृण्ट। गल 

गेके नाम २-ण्ठ १ गर्र ॥ 

-ऽथ भओ्रीवायां रिशोधिः 
कन्धरे यपि । 

गदंनकं नाम ३-ग्रीवाश्यिरोधिर्‌ 
कन्धरा ३॥ 

कम्बुश्रीवा बिरखा सा- 

तीन रेखासि युक्त गदेनका नाम १- 
कृम्बुभ्रीवा १ ॥ 


अधस्ताचिबुकं- 
टोडीका नाम १- चिबुकं १ ॥ 
-गण्डी कपोलो- 


गाखके नाम २-गण्ड१ कपोक२॥ 


तत्परा हयुः ॥ ९० ॥ 
कनपटीका नाम १-हनु १।।९०॥ 
र्दना दरना दन्ता रदा- 


दांतके नाम रदन्‌ १ दञ्चनर 
दन्त ३२द्‌%॥ 


- र्ता ठं काङकदम्‌ । 


ताद्ुएके नाम २-ता १ काकुद २, ॥): 





द्वितीय काण्ड २. 


जो क क त क क = 9 








-कथक्षाऽपाङ्गदशने । 


जीमके नाम ३-रसक्ञा १ रसना | अपांगसे देखनेका नाम १-करक्ष १ 


२ जहा ३॥ 


कणेरष्दग्रहौो श्रोत्र श्रतिः 


ग्रान्तबेष्ठस्य सृद्धिणी ॥९१।। | सखी श्रवणं श्रवः ॥ ९४ ॥ 


होठेकि किनारोका नाम१- 
सृक्िणी १ ॥ ९१ ॥ 
टरटमाछ्कं गोधि- 


कानके नाम £-कणे १ शब्दय्रहुर 
श्रोत्र३श्रति% अवणसश्रवस्‌६।)२.४॥ 
उत्तमाङ्गं शिरः शीष सृद्धी ना 


. छिकारके नाम ३-रुकाट १-|मस्तकोऽच्ियाम्‌ ¦ 


अलिकं २ गोधि ३॥ 


शिरके नाम ५-उत्तमांग १ शिरस 


-रूध्वे दृग्भ्यां सुबो खियो ॥ | २ शीषे ३ मूधन्‌ ° मस्तक५ ॥ 


महश नाम १-च्‌१॥ 
कूचे शुबोमध्यं - 
महक वीचका नाम १-कूचं १ 


चिङ्करः कुन्तलो शलः कचः 


केशचः रिरोरुहः \ ९९< \ 
बाङ्के नाम६- चिकुर १कुन्तर २. 


तारकाक्ष्णः कनीनिका ॥ ९२ | वार ३कच कैच “रिरोरूद. ६ । २५५} 


आांखके तिलका नाम १- तारका १।९२ 
लोचनं नयनं नेचीक्षणं 
चक्षुरक्षिणी । दग्दष्टी चा- 
आंखके नाम ८--लखोचन १ नयन र 
नेत्र ३ दक्षण ® चक्षुष्‌ ५ अक्षि ६ 
च्ञ ७ दृष्टि ८॥ 
` ~ऽ नेबाम्बु रोदनं चा 
प्रश्रुच ॥ ९२ ॥ 
आपके नाम+-असु शनेत्राम्बु २ 
रोदन ३ अस्र ८ अश्रु 4+। <२॥ 
अपाज्घै नेत्रयाश्तो- 
आंखके किनारोका 
अर्पि १॥ 


नाम १- 


न्ध चर (र ऊ 

तद्‌तन्द करक कदय 

वारोके समृष्टके नामर-कैलिक१ 
न. 
कंडय २॥ 

-मङ्कारच्रणङ्कन्तखाः । 

टदे वाके नाम २-अल्क्‌ १ 
चणकुन्तर २ ॥ 

ते ट्टे भ्रम(काः- 

ललारपर करकते (इए बालका 
नाम १- मरक १॥ 

काकपक्षः शेखण्डकः)) ९६) 

जुस्फके नामद्‌- काकपक्ष १ 
जिण्डक २ ॥९६॥ 








( १२४ ) अमरकोश भावाशकासमेत । [ मनुष्य 





कवरी केरवेशी- अट्कारकी शोभाके नाम ५ 
मां णके नामर२्‌-कवरी १ केश-| आकटप १ वेष २ नेपथ्य ३ प्रतिक- 
मेर २ ॥ भन्‌ ४ प्रसाधन ५॥ २९ ॥ 
ऽय धम्मि: संयताः कचाः।| दरोते तरि- 
वधे इए वाका नाम १ धम्मिह१॥| यह अगे कहे दश्च शब्द तीनो 


शिखा चूडा केदापाशी= |किगामे होते हे॥ 
वोटीके नाम ३-रिख। १ चरूडा| -ऽर्कत्ताऽरकरिष्णुश्च- 
२ केशापाली २॥ अरकार्‌ करनेवारेके नाम२- 


[^> 9 ५ अ * 
-त्रतिनस्त खटा जटा ॥९७॥ | अल्कत्‌ ! टकरिष्णु २॥ 
जटाके नाम२-सटा १जटा २।।९७| -मण्डतः ॥ 


वेणिः मवेणी - प्रसाधितोऽलङ्कृतश्च भूषितश्च 
तेखादि न रगानेके देतु कटरे वार । पारष्क्रतः ॥ १०० ॥ 


हो जनके नाम २-वेणि प्रवेणी २॥| अकार युक्तके नाम ५-मण्डित 
-दीषण्यदिरस्यी विरादे कचे॥ | १ पसाधित २ अलङ्कृत ३ भूषित 
साफ वारक नाम२-दीषेण्य| परिष्डित ५।।१००॥ 


१ रस्य २॥ विराड्‌ भ्राजिष्णुराविष्ण-- 
पाडः पक्षश्च हस्तश्च करा-| अलकारादिसे अतिशोभित इण्के 
© व 

पाथा; कचात्परे ॥ ९८ ॥ नाम ३- विभ्राज्‌ १ निष्णर- 


केश्चसमूके नाम ३-केशपाद्च १-|रोचिष्ण॒ २॥ 
केशपक्ष २कुन्तलदस्त इत्यादि॥९८॥| भूषणं स्यादरुक्रिया । 


तन्ररूदं राम खेम संवारने वा सिंगारमेके नाम २ 
रोकेके नाम ३-तनूष्ट १ रोमन्‌ | मूषण १ अक्रिया २॥ 

रोमन्‌ २॥ अल्ङ्ारस्त्वाभरणंम्‌ परिष्कारो 
-तदूधद्धौ शमश्च पृसखे । विभूषणं ॥ १०१ ॥ मण्डनं चा- 


डाढी मूका नाम १-रमश्र १॥| गहने आदिक नाम &-- अकार्‌ 
आकस्पवेपौ नेपथ्य प्रतिकभै| १ आमरण २ परिष्कार ३ विभूषण 
असाघनम्‌ ॥ ९९ ॥ ४॥ १०१ ॥ मण्डन ५॥ 


` का = त = चिका क्र ॐ 


वग ६. \ 






--ऽथ मुङकट किराट पुन्नपुसकय्‌। 

मुकुटके नाम स॒कुट {-किरीटर्‌ 
दोनाभी पुं ० न्‌०॥ 

चूडामाणः रिरोरस- 

चोटीकी मणिके नामर्-चडा- 
मणि १ शिरोरत्न २।। 

--तरखों हारमध्यगः ॥ १०२ ॥ 

जो हारके वी चमं सबसे बडा मणि 
होत्ता है उसका नाम १-तरल॥ १०२॥) 

वाटपाशया पारितथ्या 

चोटीके गहनेके नामर२--वारुपा- 
दया १ पारितथ्या २॥ 

-पत्रपाइया ठलाटिका । 

वदी वा रीकेके नाम २-पत्र- 
पारया १ छलाटिका २ ॥ 

कणिका तार्पत्रं स्यात्‌- 

बारी वा तरकीके नाम २-क- 
र्भिका १ तारपत्र २॥ 

-ऊण्डरं कणवे्टनस्‌ ॥१०३॥ 

घुवणो दिरचित बाटीके नाम २- 
कुंडल १ कणवेष्टन २ ॥ १०३ ॥ 

मरवेधकं कण्ठभूषा- 

कृण्ठी वा कण्टके नाम र-्ेवे- 
यक १ कृण्ठभूषारे ॥ 
 -टम्बन स्या्टङन्तका । 


जो सूडीतक लम्बी कण्टी हो उस 
कृण्टठीकेनाम २-रुबन १ ररुतिका२॥ 


द्वितीय काण्ड २. 


( १२५ ) 
स्वर्णी; म्राखाभ्वका- 
टेली दी यदि सोनेकी कण्ठी हो 
तो उसकण्डोका नाम १--प्राख्षिका १। 
-ऽथोरःसूतिका. मोक्तिकेःकुता 
॥ १०४ ॥ | 
जर क्सीदी मोती गुशीदहोतो 
उसकानाम १-उरस्सूत्रिका १।।१०४॥ 
हारो मुक्तावटी- 
मो तीके हारके नाम २- हार १ 
मुक्तावरी २॥ 
-देवच्छन्द्‌ऽसो रातयाशैका । 
जो सौ ल्डका इार दो उपक 
नाम १ देवच्छन्द १॥ 
टारभेदा यभेदा गच्छगुच्छा- 
© = अ 6 क 
वृगास्तनाः ॥ ९०९ ॥ अर्वहरा 
माणवक एकावत्येकयषशका ॥ 
सेव नक्षत्रमाला स्यास्सप्तावि- 
रात्िमिकेकैः ॥ १०६ ॥ 
बत्तीस लडका हार हो उसक्रा नामः 
१{- गच्छ १॥ जौ २४ छ्डश दार 
हो उसका नाम १ -गुच्छाधे १॥ चार 
डका हार दो उक्षका नाम १. गोह्वन 
१। १०५ (बारह ठडका दार टो उस- 
का नाम १-अद्धहार ३ ॥ वीस 
लडका हार दो उसका नाम १-माण- 
वकं १॥ एक लडका हर हो उस- 
का नाम १-एकावरटी १ ॥ वही 








(१२६) अमरकाडा माषारकासमेत । [ मनुष्य 





उक लड अगर सत्तार मोतियीकी दाङ्दं तुरखकोटिमञ्जारि चपु- 

दो तो उसका नाम १-नक्षत्रसाठा |रोऽखियाम्‌ ॥ १०९1 

॥ १०६1 पैनण जादि खोक पावके गहनेके 
आवापकः पारिहायः कटको | नाम -पदाङ्गद १ तुलकोटि २- 

उख्य(ऽखियास्‌ । मञ्जीर २-नूपुर ४ ॥ १०९ ॥| 
प्टचीके नाम ४. आवापक १| हंसः पादकटकः- 

पारिहायं २ कटक. द वल्य @ ।॥ |केडेके नाम २--हुसकशपादकटक२ ॥ 


व न याका त प पे । 


|  केयूरमङ्कदं तुल्ये ` -किकिणी क्षुद्रघण्टिका । 
। वाजबन्द्‌ आदि मुजके गदनोफे| वधुरूके नाम २--किंकिणी शश्ुद््‌- | 
नाम २- परयुर १ अङ्गद २ ॥ घण्टिका २॥ 


क कि कु 


- अणुडायकमूिका ॥ १०७ | उवक्फलक्रिमिरोमाणे वल्ल - 
च्छे अगूटठीके नामर योनि 





- १ ऊर्मिका २ ॥ १०७॥ ृक्षाकी छा फल ओर कीडकि 
साक्षरांगटिसुंद्रा सा- रोम वञ्के उत्पन्न टोनेके स्थान | 
। मोहूरसदित अनूटीका नाम १--| -दद विष ॥ ९११० ॥ 
अगुखियुद्रा १ ॥ यट दशा शब्द तीनों किरम 
-कृकणं कृरभूषणम्‌ । होते द ॥ 
कृकनके नाम र-कंकण १ कृ 


बाल्कं क्षोभादै- 
अदि रे ए | 
खीकय्यां मेखल काशी सप्नकी (य १ ५४ प 
रशना तथा ॥ १०८ ॥ ४ प 
॥ व तात फर तु कापास वादं च 
| सीके कमरकी जजीर अथात्‌ मे- त) | | 
खलाके नाम ५-मेखला १ काञ्ची र कपासके बने हए वस्र के नाम्‌ ३--. 
सक्तकी ३ रश्चना | १०८।।सरसन ५ | सर १ कापास २ बादर्‌ ३॥ 
 -अथ पुस्कटयां शखटं लेषु 1॥| करेय कृमिकोश्लोच्थ-- 
परषके जजीरका नाम १-.श्रृलल १ । |रेशमीवर्लोक्ा नाम १ --कौच्ेय १ ॥ 


भूषण २ || 


1 ६ = 
-राङ्कव ्नगरोमजस्‌॥ ९९१ 
ऊनी वस्रोका नाम १-रा्कव १ 


१ १११॥ 
` अनाहत निष््रकाणि वन्त 
च नवाम्बरम्‌ । 


कोरे वखक़े नाम ४-अनाहत १ नि- 
°प्रव।णिन्‌ ९ तन्त्रक ३ नवाम्बर ४ ॥ 
तत्स्पाद दमनीययद्धोतयोर्वखयो- 
युगम्‌ ॥ ११२॥ 
धुठे इए दौ वखाके जोडेका नाम 
१-उद्रमनोय १॥ ११२॥ 
पत्रोणी धौतकोशेयं - 
` धुले हए रश्मी वखकानाम १- 
पत्रोणे १॥ 
बहुमूल्यं महाधनम्‌ । 
बड मोल्के वखादिकिा नाम १- 
महाधन ९॥ 
लोम दुकू स्याह्‌- 
पटक नाम २- क्षौम १ दकूल२॥ 
-द् ठ नवात प्राबत तिषु११२ 
कृपंडके छोरेके नाम २-निवीत 
१ प्रवृत २।। ११३ ॥ 
स्रया वहृत्व वक्लस्प दयाः 
युबस्तय। दया ॥ 
छीराका नाम १--दशा ९ ॥ 
, देष्येमायाम आरोहः 
कपडे आदिकी लम्ब।रके नाम ३- 
देष्य १ आयाम २ आरोह ३॥ 


६ ९१२, काण्ड २. 





( १२७) 


ग 








परिणो दिश्चाट्ता॥ ११४॥ 

कपडे आदिकी चौ डाके नाम ₹- 
परिणाह १ श्रिश्चाल्ता२॥ ११४॥ 

पटर जीणदस्ं- 

पुराने कपडके नाम २-पटचर्‌ १ 
जीणेवख २ ॥ 

= ©= 

-स्‌मा नच्ककपटा । 

फटे चीथरेके नाम - नक्त १ 
कपेट २॥ "4 

वख्मच्छादन वसथ ब 
नमश्चुकम्‌ ॥ ९९९ ॥ 

` कृपडमात्रके नाम ६-व्ख १ जा- 
च्छादन २ वासस्‌ २. चैर ४ वसन ५९ 
अञ्चुक ६॥ ११५ ॥ 

संच रुकः पटीऽख।- 
अच्छे वखके नाम २-घुचेरुक ११२२॥ 


-स्याद्धरसार स्थटसाट 
मोरे वख्के नाम २-उराशि १ 
स्थृलशाटक २॥ 


निचोटहः प्रच्छदपटः; - 

पाठ्की आदिके दकनेके वखक 
नाम २-नतिचोक १ प्रच्छदपट २ ॥ 

समो रद्टककम्बटख ॥११६॥ 

कृम्बर्के नाम श-रटक १कम्बक्‌ 
२।। १९१६॥ 

अन्तर्योपष्ठयानपरेधाना- 
व्यघृटुके । 








{ १२८ ) अमरकोश भाषाटीकासमेत । [ मनुष्य. 





= चकः 


धोतीकते नाम ४-अन्तरीय उपः | कनात नाम ३-प्रतिसीरा १ जव- 
संव्यान २ परिघान ३ अधां्क 9 । | निका २ तिरस्कारणी ३॥ १२०॥ 
दरौ प्रावारो्तरासङ्खो समो पिकमागसंस्कारः- 
उहतिका तथा ॥ ११७ ॥| ज्ञानादि अगसंस्कारफे नाम २- 
सन्यानुङ्तराय च _ पारैकमेन्‌ १ अंगसंस्कार २॥ 
6 साल + +| -स्यान्मामजना मृजा । 
1 1 19 २) पने तान ३ मि ९ भा 
|| ११७ ॥! संव्यानं ¢ उत्तरीय ५।। ्नना २ मृजा ३ ॥ 
चाट‡ कूपांसकोऽच्चियाम्‌ । ध 
, ९ कूपांसक२॥ सदत नताद्ने द भः, 
नीशारः स्यायावरगे  दिमा-| ¦ उनरन, नाम ¦ ९-उद्वपन १ 
४ उत्सादन २ ॥ 
निरङुनेवारणे ॥ ११८ ॥ अ १ 
राका नाम १-नीार १।११८| ` + "सब जप्छ्वः ॥ १२२॥ 
अर्घीरुक दरश्लीणां स्यान्च- 
ण्डातकमचियाम्‌ । दानेके नाम ३-जाडाव १ जाप्टव 
रहुगेका नाम॒ १- चण्डातक १ ॥|९ ॥ १२१ ॥ लान २॥ 


स्या्चिष्वापरपरीनं तसप्रोत्या-। ` चचा ठ चाचक्थं स्थासरको 


भ्पदं टि यत्‌ ॥ ११९ ॥ चन्दनादि देदके. केपके नाम ३- 
रवे खहंगेका नाम १-अआप्रपदीन | चचा १ चाार्चैक्य र स्थप्कं ३॥ 
१।॥ ११२ ॥ -ऽथ प्रवोधनम्‌ । 
अची वितानयुह्टावो- अल्ुवाधः 
चद एके नाम २-वितान (4 गन्धोमरनिके नाम्‌ २-प्रवोधन 
उद्टोच २ ॥ १ अनुबोध २॥ | 
- - दृष्या उस्रवेडमनि । पत्रज्खापत्रागुछिरिमे समे।। १२२॥ 


तम्ब्‌ वा डेराका नाम १-दृष्य१।| लियकि गा स्तनादिपर कप्तूरी 
प्रतिसीरा जवनिका स्यात्तर-, चन्दनसे की इर्‌ चित्रकारीके नामट- 
स्कारणोचमसा॥ १२०॥ पत्रखुखा १ पत्रांगुलि २॥ १२२॥ 








तमाट्प्रतिरुकाचिचकाणि ऽथ समाथंकम्‌ । वंदाकायुरू- 
विशेषकम्‌ । द्वितीय च तुरीयं राजाहंखोहं ऊमिजजोङ्कम्‌ १२६ 
च न ्िया- अगरके नाम ६-वंराक १ 
मध्त कम्‌ ५० कस्तूरी आदिसे अगुरु २ राजाहं २ रोह % मिज 
टोका रगानकं नाम -तमार्पत्र | जोङ्गक £ ॥ १२६ ॥ 
4 तिङ्क २ चित्रके र विरोषकृ | काटायवेयरूः- 

-मथ ङंकमम्‌ ॥ १२३ ॥ काठे अगरके नाम २-कार- 
काईमीरजन्माथिशिखं वरं वा- | गुर्‌ १ अगुरु २॥ 
हीकषीतने । रक्तसकोचपिदयनं| -स्यात्तन्मगल्या मद्धिगन्धि 

धीरं खोहितचन्दनम्‌ ॥ १२४॥ |यत्‌ । 

केशरके जाम ११- कुंकुम १॥ अगरका मेद॒ १-मंगस्या १॥ 
` १२३ ॥ कारमीरजन्मन्‌ २ अभ्निशिख| यक्षधूपः सर्जरसो रारसवेर- 
ड वर ® बाहीक ५ पीतन ६ रक्त-|सावपि ॥ १२७ ॥ वबह्ुरूषो- 
संकोच ७ पिञ्चन < धीर ९ रोहित राल्के नाम ५-यक्षधूप १॥ 


१० चन्दनं ११॥ ९२४ ॥ स्यरसरराङ ३ सवैरस ७ ॥१२५७।। 
लक्षा राक्षा जतु कवे याबो- | बह्रूप ५ ॥ 
ऽलक्तो इमामयः । ऽप्यथ व्रकधूपक्रत्रिमधूपको ॥ 


महावरके नामक -लक्षा१ राक्षार्‌| छ्रत्रिम धूपके नाम २-शकधूप १ 
जतु २ भाच ४ अलक्त 4 इमामय६॥ |क्त्रिमधूष २॥। 


लोंगकर नाम ३-र्वंग १ देव्‌- नो- | 
कुघुम २ श्रीसंज्ञ ३ ॥ लोबानके नाम ४-तरुष्क १ 


- मथ जायकप्र्‌ ॥ १२५॥ पिण्डक २ सिह ३ यावन .४॥ 
काटीयकं च काडनुतसाय चा-| _ ऽप्यथ पायसः ॥ १२८ ॥ 


यी चन्दनके नाम ३-जायक१।।| श्रागासो वृकधुपाऽपि श्रविषटसर- 
॥ १२९॥ कालीयक रकारानुसायं ३॥ द्रवो । | 
९, 





वाप ताया ततता 


त 


| 








(\ १२८ ॥ श्रीवास र व्रकूप | चन्दनम्‌ । कुचन्दनं चा- ` 

शिवेष्ट ® सरख्द्रव ५ ॥ लालचन्दनके नाम भ५-तिल्प्णीं १ 

 ग॒गनाभिखेगमदः कस्तूरी चा-|पत्रांग २ रञ्जन ३ रक्तचन्दन % 
कस्तूरी नाम ३-प्रगनामि १|कुचन्दन ५॥ 


खगमद्‌ २ कस्तूरी ३ ॥ -ऽथ्‌ जातीकराजाविषले 
--ऽथं कोलकम्‌ ॥ १२९ ॥ |समे॥ १२२॥ 
कंकोर्कं कोश्फल- जायफर्के नाम २-जातीकोञ १ 


ककोलके नाम ३-कोठक १ ॥ |जातीफर २ ॥ १३२ ॥ 
॥ १२९ ॥ कंकोकक रकोशफर ३॥| कपूरागरुकमस्तूरीककोङे्स्षक- 
-मथ कपूरमखियाम्‌ । घन- |दंमः । 


सारश्चन्दरसं्ञः सिताभ्रो दिभवा-| कपूर अगर कप्तूरी ओर कंकोल ` 


का ॥ १३० ॥ इनको बरावर मिलानेसे जो ॐेपन्‌ 
कपूरक नाम ५ कपूर १ धनः | बनता ह उसका नाम १-यक्षक्म १॥ 
सार २ चन्द्र॑ ३सिता्र ४ दिमवा-| गात्रानुटेपनी वर्णकं स्या- 


खका५॥ १६३० ॥ दविटेपनम्‌ ॥ १३२ ॥ 
गन्पप्तारा मल्यजां भद्रश्री-| पिसी इद केषन व्तके नामर- 
न्दनोऽख्ियाम्‌ । गात्रानुरेपनी १ वर्बि २॥ 


मल्यागिरि चन्दनके नाम &-गन्ध- 
सार १ मल्यज २भद्रश्री ३चन्दन ४॥ 

तेलर्पाशकगोश्षीषें हरिचन्दन- 
मोचिधाम्‌ ॥ १३ . 

सफेद चन्दनका नाम १-तेरपर्णिक 
१।।जिस्म कमरके समान गन्ध हो व 
उस चन्दनक्षा नाम १ गोरी १।।| -भोवितं वासितं विषु । 
कपिलवणे वचन्दनका नाम १-| पुष्प इत्यादिसे बसायी इई वस्तुक 
हरिचन्दन १ ॥ १३१॥ नाम २-भाविति १ वासित२॥ 


धिसी(रगडी) हई केषन वस्तुक नामं 
२-वथकं १ विरेपन २ ॥ १३३ ॥ 
© न [५९ 
चणानि बाप्तयागाः स्यु- 
कपडछान करके जो गन्धवस्तु घोटी 
जाय उसके नामरे-चूणे १वासयोग२॥ 


वश ६. 1 द्वितीय काण्ड २. ( १३१) 





संस्कारो गन्धमाल्यादेयः स्या- | रचना स्यात्परिस्पन्द्‌- 


तदापेवासनम्‌ | १३९ ॥ मखा दिके वनानेकरे नाम २-- 
सुगं पुष्पादिमे संस्कार करनेका |रचना १ परिस्पन्द २ ॥ | 

चाम १-मधिवपसन १ ॥ १२४॥| -आमोगः पसिू्ण॑ता । 
माल्यं मालालनो मूध्न- सवे सामग्रीके पूरे होनेके नामर-- 


सिरपै धारण करने योग्य मारके | आमोग १ परिपूणता २ ॥ 
नाम ३- मास्य १ माला २ स्ज्‌३॥| उपधानं तूपवहः- 


-केरामध्य तु गभकः । तकरियेके नाम २-उपधान १उपवदे २॥ 

वाछोकि बीचमें धारण की द| -दाय्यायां रायनीयवत्‌॥ १३७॥ 
माका नाम १-पभक १ ॥ रायन्‌- 

प्रभ्रष्टकं शिखारम्बि- विद्धौनेके नाम ३-शय्या १ शय 

जो चोटीमंरगुधी दह माला हो |नीयर२॥ १३७ ॥ शयन ३॥ 
उसक्रा नाम १-प्र्रषएटक १ ॥ -मखपयकपल्यकाः खटया 


-पुरोन्यस्तं ख्टामकम्‌॥ १२९॥ | समाः । 
जो शिखमिं लिलारतक रपेदी माका| पल्ग वा खारक नाम ४-मंच १ 
डो उसका नाम १-लकामक १।३५॥ | पयेङ्क २ प्यङ्क ३ खलम ४॥ 
 प्राठम्बसजुङम्बि स्याक्रण्ठा-| गेन्दुकः कन्दुका- 
कंटर्मे पहरी इर मालका नाम १- | भेदके नाम २- गेन्दुक १कन्दुक२॥ 
भाङम्ब १॥ -दीपः ्रद्‌[पः- 


-दवेकक्षिकं तु तत्‌ । यात्तियक्‌-| दियाके नाम १-दी१९ प्रदीपर२॥ 


क्षितमुरसि ` -पीटमासनम्‌ ॥ ९२८ ॥ 

जो यज्ञोपवीतके तस्य पहनी जाय | दीढकरे नाम २-पीठ १ आने 
उस माका नाम १- द्वैकक्षिक १ ॥|२॥ १३८ ॥ 
-रिखास्वापीडगेरो ॥ १३६ ॥ | समुद्रकः स्षुटकः- 

जो शिखे पदरी जाय उस मारके डिव्वाके नाम २-ससुदक १ संपू- 
ताम२-अपीड १शखर २॥ १३९॥ [दकः २ ॥ 








{ १३२) अमरो भाषारकासपरेत । [ ब्रह्म- 





प्रतिग्राहः पतद्भहं : । ब्राह्मण क्षिय वेदय शद्ध इन चारां- 
परीकदानके नाम २-प्रतिग्राह १|का इकट्वा नाम १-चोतुवण्यं १।) 
रतद्प्रह २) राजबीजी राजवंदयो- 
प्रसाघनी कंकतिका- राजाके वंशवारोके नाम २ 
कुधीके नाम २-प्रसाधनी १|राजबी जिन्‌ १ राजवंरय २॥ 
कङ्कतिका२ } -वीञ्यस्तु कुलसभवः॥ २॥ 


-पिष्टातः पटवासकः } १३९।॥। कुरीनके नाम २-वीज्य १ कुक 
बुक्राके नाम २-पिष्टात १ परवा-| सभव २॥ >॥ 


तक २॥ १३९ ॥ ` महाङ्कर्ङुरीनार्यस्तभ्यप्तनन- 
दपणे सुङरादर्शो- साधवः । 

दप्पण (सीसे) के नाम ३-दर्प्पण सञ्जनक नाम ६- महाकुल १कुली- 

१ सुकर २ आदे ३ 1 न २ जाय्यं ३ समभ्यटसज्जन साघु 

--व्यजनं ताट्बृन्तक्छम्‌ । ६ ॥ 

पलेके नाम२-व्यजन १ ताछबृन्तक| बह्यचारी गदी बानप्रष्थो मि- 

म्‌} षश्चतष्टये ॥ ३ ॥ आश्रमोऽद्ली-- 

इति मनुप्यवभेः ॥ ६ ॥ ब्रह्मचारी गृही वानप्रस्थ यत्ति इन 

व अ चाराका इकड् नाम १-॥ २॥ आश्रम १} 


अथ जह्य वग ५ 
4१. - द्विना त्यग्रजन्ममूैववाडवाः ॥ 
चतातगात्रजननङ्लन्याभजना- | विन्रश्च बह्मणो- 


श्वा । वशयाञन्ववायः सन्तानो-| ब्राह्मणे नाम्‌ ६-द्विजाति १ 


वश नाम ९ सन्तति १ गोत्र जभनन्मन्‌र भूदेव इवाडव धवि 4 
जनन ३ कुर ¢ अभिजन «अन्वय २ 


बराह्मण ६ ॥ 
-वणोः स्युजराहमणाद्यः ॥१॥ षुत; ॥ ४॥ ` | 


बराह्मण यादिका नाम १-वण १॥ १ इञ्या,अध्ययनदान ›याजन+जध्याप- 
(१ पपक्ष खयविरछरुदराश्चातुवण्य- | न, प्रतिप्रह इन षट्‌ कर्मोकिरके युक्तं 
भिति स्मृतम्‌ । विपका नामः १-शटरकरमेन्‌ १ ॥9॥ 














 विद्रोन्बिपध्चिहषज्ञः सन्छुधोः| यज्ञम सब ऋतिर्जौम सिखानेवाणे 

कोविद जुधः.। धारो मनीषी |का नाम १ अदेष्टर१॥ 

ज्ञः प्राज्ञ सख्यावान्पण्डितः|- वत 1 ७ ॥ 

कविः ॥ ५ ॥ धमान्सूरिः कृती| यष्टाच यजमानश्च - 

कुष्िटेव्धवर्णो विचक्षण; । दूरदर्शी | यजमानके नाम ३- वतिन्‌. १ 

दीधदरी- ॥ ७ | यष्ट २ यजमान ३॥ 
पण्डितके नाम २२- विद्र १| -स सोमरात दीक्षितः । 

विपश्चित्‌ २ दोषक्ञ३ सत्‌ ४ घुधी५| सोमयन्ञकं यजमानका नाम १। 

कोविद ६ बुध धीर ८ मनीषिन्‌ ९। दीक्षित १ ॥ 

जञ१ ० प्रज्ञ १ १संख्यावत्‌१२ पंडित १३| इज्यारीरो यायजूको- 

कवि १४।। ५ धीमत्‌ १५स्री १६| वारव यज्ञ कृरनेवाकेकं नम २-- 

कृतिन्‌ १७ङ्ृष्टि१ ८रुन्धवणे १९विंच- | ईइज्याश्चीर १ यायजूक्र २ ॥ 

कणर्‌ ०दरदाशीन्‌२ श दीधेदार्शन्‌२२॥ | -यज्वा तु विधिनेष्टवान्‌ ॥ < ॥ 
-श्रोतरियच्छान्दतो समौ॥ ६॥| जो विविसे यत्न कर उसका नाम 
वेदपाटीके नाम २ श्रोत्रिय १|१--यज्वन्‌ १॥८॥ 

छन्दस २ ॥ £ ॥ स गीष्पतीष्टया स्थपातेः- 

जहक्पति यज्ञ करनेवाठेका नाम १ 


उपाध्यायोऽध्यापको- 
जो पढता हौ उस पंडितकरे नाम | स्थपति १ ॥ 
2-- उपाध्याय १ अध्यापक २॥ सोमपाथा त्‌ सीप्पाः। 


-ऽथ स्यान्निषेकादिकृद्‌ गरुः ।| सोमवहीका रस पीनेवाखकं नाम 
४ € क च 
गभोघानादि कम्भ करानेवेका | २- सोमपीथिन्‌ १ सोमपा२ ॥ 


१ सर्ववेदाः स॒ येने यागः 
मन््रव्याख्याृदाचाये- सर्वस्वदक्षिणः ॥ ९ ॥ 

 मन्त्रकी व्याख्या करनेवालेका नाम| जो यज्ञमे अपना सब धनदेडङे ` 

१- आचाय १॥ उसका नाम १- सववेदस्‌ ११ ९.॥ 


-आदेष्ा द्ध्वरे- अत्रूचान प्रवचने साङ्ऽवीता- 








( १३४ ) अमरकोश्च भाषादीकासमेत । | ब्रह्म 





~ + 1 8 १ =^ नत, (न पि 
सांगोपांग वेदः पठनेवालेका नाम| पारम्पर्यापदेश्ञे स्यादेतिद्य्भै- 


१- अनूचान १ ॥ तिहाञ्ययम्‌ ॥ १२ ॥ 
-गुरोस्तु यः । लब्धानुज्ञः परम्परा उपदेराके नाम २-रतिद्च 
सम्राञ्त्तः- १ इतिहा २।१२॥ 


वही अनूचान गुरुक गरहस्थाश्रमा-| उपज्ञा ज्ञानमाय स्या- 
दिम प्राप्त देनेकी अज्ञा पावे तो| प्रथम ज्ञानका नाम १-उपन्ञा१॥ 
उसका नाम {- समादत्त १ ॥ -जज्ञात्ारम्भ उपक्रमः । 
- सुत्वा त्वमिषवे कृते ॥ १०॥ | ` समञ्के अर्थक मारम्भ करनेकः 
अभिषव स्नान कर उसका नाम१- |नाम१ उपक्रम १॥ 
स॒त्वन्‌ ९।॥ १०॥ यज्ञः सबोऽध्वरो यागः सप्र. 
छाजान्तवातिनो शिष्य  |न्त॒भेखः कतः ।॥ १२ ॥ । 
विदयार्थीकि नाम ३-छात्र १अन्ते- 
वासिन्‌ २ रिष्य ३॥ 
-रेोक्षाः प्ाथभकर्पिकाः \ 
छोटे ( नये.) विचार्थीके नाम २ 
रेक्ष १ प्राथमकविक २॥ 
एकव्रह्मत्रताचारा मिथः स्र 
ह्मच।रिणः ।) ११ ॥ 


यक्ञके नाम ७ यज्ञ १२ स्वर 
अध्वर २ याग 9 सप्ततन्तु ^ मखं ६ 
क्रतु ७ || ९३ ॥ 
पाट रोमश्चातिथीनां सप 
तपण वाछ; । एते पञ्च महायज्ञा 
ब्रह्मयज्ञादनामकाः ॥ १४॥। 
1 महायज्ञके नाम ५- पएाठश्होमर 
सहपान भया शक साय शक दी |अतिथिपूजाइतर््ण शवरि ५।।२४॥ 
वसु पटनेवाखका नाम १- सतब्रह्मचा- 1. 
सि १॥ १९॥ „ समज्या पारपरष्टा, समासः 
मातेषसदः । आस्थानी बः 


1 | ठं ० [1 © ऋ 
नय हं उनका मास्थानं श्रीनपुंस्कयोः सदः \ १५॥ 
नाम १ -सतीथ्यं १ ॥ सम्‌।के नामर्‌-सम्ज्या १ प्रि 
` -धितवातपिमभिचित्‌ । षद्‌ २ गोष्ठी २ सभा समिति ५ 
जो अग्रिको बरोरता है उसका |ससद्‌ ६ अस्थायी ७ आश्यान < 
नाम १अभ्निचित्‌ १॥ सदस्‌ ९ । १५॥ 
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म्राग्वशः प्राग्धविगेहात्‌- काष्ठका रहता हे उसके नाम्‌ २- 


सदस्यकि गृहकानाम १-प्राग्वश्च १।। | चषाङ१ यूपकरक २ ॥ 
-सदस्या विधिदर्धिनः । -ऊम्बा सुगदटना वृतिः ॥१८॥ 
सभाम विचार करनेवार्छोका नाम| यर्ञोको अन्यजाति न देखेनेके 
१-सदस्य १॥ निमित्त जो ठद्धी आदि कगायी जाती 
सभासदः सभास्ताराः सभ्याः | उपका नाम १-कुम्बा १॥ १८ ॥ 
सामानिकाश्च ते ॥ १६॥ यूपाग्रं तमे- 


सभाम बैठनेवार्लोके नाम॒ | यज्ञस्तम्भके आगेके नाम र-यूप् 
सभासद १९ सभास्तार २ सभ्य ३।१ तमेन्‌२॥ 


सामाजिक ४॥१६॥ ` -निरमन्थ्यदारूणि त्वरागिद्धेयोः ।+ 
अध्वभूद्ावहोतासे यज्ुःसाम-| जिस ठकडीको मथके भभ्रि निका- 
ग्विद्‌ः कमात्‌ । रुते द उसका नाम १ -अरणि १॥ 


यजुर्वेद जाननेवाङेका नाम १- दक्षिणामि गौपस्याह्वनीयेो 
मध्व १।।सामवेदीका नाम १-उद्वातृ | येोऽग्रयः ॥ १९ ॥ 
१॥ चवेदीका नाम १-दोतृ १॥| यक्ञकी जभिके नाम ३२-दक्षिणाभि 
आधया धनैवायौ ऋखिजो | १ गाहे पत्य २ आदहव्रनीय ३ ॥१९॥ 
याजकाश्च ते ॥ १७ ॥ अप्रि्रयमिदं चेता 
जिनको धन आदि देकर यज्ञम वरण | हं तीनों अभियो का नाम १-त्रेता १॥ 
किषाजाय उत आग्नीध्र आदि सोर-। -प्रणीतः संस्करतोऽनटः । 
हके नाम२-वरत्विज्‌ १ याजक२।॥ १७॥ | संस्कारित अग्निका नाम ~ 


वोदे; परिष्कृता भूषैः- प्रणीत १ ॥ ती 
वेदीष्ा नाम १-वेदि १॥ समूह्यः परिचाय्योषचा 
-समे स्थण्डिछचव्वरे ॥ प्रयोगिणः ॥ २० ॥ 
यज्ञा्थं॑चतरूतराके नाम २-| यज्ञामिके नाम र-सम्‌द्य १ परि. 
स्थण्डिक १ चत्वर २॥ चाय्य २ उपचाय्य ३॥२०॥। 
चषालं युपकटक,+- यो गाहषत्यादानीय दाक्षि 


खम्भाके ऊपरं जो कंकणाकार | णाभिः प्रणीयते । 








( १३६ ) अमरकोश भाषाटीकासमेत । [ ब्रह्म 
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तस्मिन्ननाय्यो- पृषदाल्यं सदध्यान्ये- 
गाहपत्याधिसे केकर जो दक्षिणा-| दही धी मिेहएका नाम १-प्रष- 
भि प्रवेश कराया जावे उसक्रा नाम १- | दाज्य १॥ 





आनाय्य १॥ - परमान्नं ठु पायप्तम्‌ । 
-ऽथाय्नायी स्वाहा च हतभु खीरे नामर-परमान्न श्पायसर। 
किप्रया॥ २१॥ भ्ल हव्यकव्ये देदपिच्ये अन्ने- 


स्वाहा अथात्‌ अम्निकी खीके नाम| देवतके अथकी खीरका नाम १- 
३-अप्नायी १ स्वाहा २ इतभुक्प्रिया| हव्य १॥ पितरोकी खीरका नाम १- 


2॥ २१॥ कव्य १॥ 
ऋकषामिधनी धाय्या च या| पात्र खवादिकम्‌ ॥२४॥ 
स्यादथिसामेन्धने । सुना जादिका नाम १- पात्र १।२४॥ 


अयि बाख्नेके अथे जो ऋचा पदी घ्वोपभृजञ्जदूनां तु ख्षो भदा ; 
जाय उसके नाम र-सामिधनी १ |सुचः सिय: । 


वाय्यार ॥ ! (4६४ स्दाके भेद <-ध्रवा १ उपश्त्‌र 
गायन्राग्रख छन्दा जुह ३ छव ४ सच्‌ ५॥ 
गायत्रीःउष्णिह्जनुष्टम्‌ इत्यादि-| उवाक्रतः पञ्चरसौ योऽभिभन्त्य 


का नाम १-छन्दस १ ॥ कतो हतः ॥ २५ ॥ 


नो (५ पुमान्‌॥२२॥| यज्गके पञ्चका नाम १-उषाङृत ॥ 
अधरिम छोडनेथोग्यसाकस्यकानाम परम्पशकं शमन परक्षणं च 


01 03, |पथीधिकत्‌॥ 
आम्ता सा शव्तत्णि याक्षार्‌| यक्ते अधर पु मारनेके नाम ३- 
स्याहधियोगतः । 


र 
गरम पके दूधमें दही डालनेसे जो ॥) ॥ ४ 2 भक्षण र 
बनता है उसका नाम १-आमिक्षा१॥ | ९ ज्गाः भमतपतपननता- 
धेत व्यजनं तयद्रचितं16ता हत ॥ ९६ ॥ _ 
मृगचम्रणा ॥ २३ ॥ यज्ञमे मरि इए पञ्चके नाम ३- 
मृगचभरसे बने इए वीजनाका नाम प्रमीत १ उपसम्पन्न२ प्रोक्षित ३।२६॥ 
¶-धवित्र १।॥२२॥ साचाय्यं हवि- 





+ क 
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साकथ्यके नाम २े-सान्नाय्य ९ | पितर दान३ उत्सर्जन विसर्जन 
हविष २॥ विश्राणन & वितरण७ स्परन ८ परति- 

-रम्रो ठ इतं धिषु वषट्कृतम्‌ । | पादन ९।।२९॥ प्रदेशन १० निव 

अध्रिमं जो इना जावे उसका नापर | पण १९ अपवज्जन १२ अहते १३॥ 


१- वषट्कृत १ ॥। मृताथं तदहे दानं चिषुस्या- 
दीक्षानवोऽवश्थ यज्ञ- दोध्वेदेदिकम्‌ ॥ ३० ॥ 
यज्ञान्तसनका नाम १-अ्रृश्थ १।।| सृतकके अथ जो दश दिनके बी चरमे 
-स्तत्कमो्ह ठत य्ञियम्‌। |पिंडादि दिये जाते हे उनका नाम १- 

॥ २७ ॥ तरि- ओध्वेदेहिक १॥ ३०॥ 
यन्ञयोगयवप्तुका नाम १- यज्ञिय| पितरदानं निवापः स्या-- 

२ ॥ २७॥ | पितरोके देने के निमित्त जो दान 
-ष्वथ कत॒कमष्ट- दिया जवे उसके नाम २-पितृदान१ 
यज्ञम कमेका नाम १-दृष्ट ९ ॥ निवाप २॥ 

-पूतं खातादि कम्‌ यत्‌ । -च्छाद्धं तत्कमं शाखतः । 
 बावडी तालाब भादि खुदानेका| पितराक देनेकं निमित्तके कभेका 

नाम १-पूत्तं १॥ नाम १-श्राद्ध १॥ 
अतं विघसो यज्ञरोषभोजन-| अन्वादायं मासिक 

शेषयोः ॥ २८ ॥ जमावास्याके श्राद्धक नाम ^ - ~ 








रे न्वाहाये कं २॥ 
यज्ञसे बची इई जाउरि आदिका |च ` १ मासिक र 


नाम १-अमृत १ । मौर मोजनसे बची। -ऽशोऽष्टमोऽ्हः इतपन खः 
दुरं वस्तुका नाम १-विघस १।२८।। याम्‌ ॥ २ १॥ 
दिनकरे आर्तं दिस्सिका नाम <~ 
स्यागो विहयापिते दानखुर्तनन-| प १ ॥ ३१ ॥ 
विसर्जने । विश्राणने वितरण 9. 
स्परीनं अतिपादनम्‌ ॥ २९ ॥| ` पर्येषणा परश्वारन्वक्णा च 
श्रदिशनं निवेषणमपवजनमेहति; । | गवेषणा । | 
दानके नाम १३-त्याग १ विहा-| श्राद्धमे ब्राह्मणकी भक्ति ओर सेब 





( १३८ ) अमरकोश भषारीक्षासमेत । 





कृरनेके नाम र्‌-पर्यषणा १ परीष्टि पूना नमस्याऽष।सातः सपय 
२ | धम आदिके खोजनेके नाम २- चारणाः समाः 1 २४ \ 
अन्वेषणा १ गवेषणा २ | अथवा ¢ पूजके नाम &-पूला १ नमस्यारे 


नाम धम दिके खोजने के दी|अपचिति ३ सपय ४ अर्चा अणः 
जानने \) 


। | ६ ॥ ३४॥ 
सनिस्त्वध्येषणा- वरिवस्या तु युश्रूषा पारंचया- 
विनतीके नामर-तनि १ अध्येषणा |प्युपासना । 

१ -यच्जाऽभिश॒स्तियाचना- उपासनाके नाम ४-वरिवस्था १ 

यना ।। ३२ ॥ 


५१९५ छ॒श्रूषा २ परिचया ३ उपास्नाश्प 
शस्तिर याचना इ जयेना४।३२ ॥ | विदेशे जमण करनेकेः नामर-~ 


द ए. ~; . ~~ |बज्या १ णरस्य। र्‌ पयेटन ३॥ 
त छः चन्द तीन ममि चा लीर्पये स्विति २९ 

ष थ व योगमागमें स्थितिका नामं १- 

४ | [ पादाय #. = 
वारिणि | चयो "१ ॥ ३५ 


९ स्त्वाचं ॥ 
पूजाथे पानी छोडनेका नाम १-| उप्र सा त्वाचन व 
अर्ध्य १॥ पराव धोनेको छोडने योगय जाचमनके नाम र२-उपस्पञ् १ 


पानीका नाम १-पाच १॥ | पचमन २ ४ | 
.„ कमादातिथ्यातिथेये अतिथ्य- -मथ मोनमभापणम्‌ । 
थञ्त्र साघुनि।॥ ३३॥ चुप रहनेके नाम २्-मौन १अम- 


सतिथिके अथं नोकर्मं उसका ना-|षण २ ॥ 
` अ १ नि त आधवुपूवी सखियां वाऽृत्परिः 

स्युराेदिक आगन्तुरतिथिन पाटी अनुक्रमः ॥३६॥ पयायश्ा- 
ग्रहागते । अनुक्रमके नाम ५-आनुपूरी १ 

महिमानक नाम॒ -अवेश्िक १ | आवृत्‌ २ परिपाटी ३ अनुक्रम ¢ 
आगन्तु र अतिथि २ गरदागत. ४ ॥|॥३६ ॥ पग्योय ५॥ 








वर्मं ७. 1 दिषीय काण्ड २. ( १२३९ ) 





-अतिपातस्त॒ स्यात्येय उषा-| ध्यानयोगासने बद्यास्तन- 


त्यथः । ध्यान गौर योगके ासनका नाम 
अतिक्रमके नाम इ३-भतिपात २|{ + १ 11 

पर्य्यय २ उपात्यय ३] -कर्पे वि्धिक्रमो ॥ ३९ \ 
नियमे त्रतमक्षी- नियोगशाखके नाम ड-करप १ 


विधि २ क्रम ३॥३९॥ 
मुख्यः स्यात्पथमः कल्पो- 
प्रथम विधिका नाम १-मुख्य ११ 
-ऽचुकल्पस्तु ततोऽघमः । ` 


व्रतकं नाम २-नियम २ तरत २॥ 


-त्ोपवाप्तादि पुण्यकम्‌॥ २७॥ 
चान्द्रायणादि त्रतका नाम १-पु- 


च्यक १ ॥२३७॥ द्वितीय विधिका नाम श-अनु- 
. आओपवस्तं तपवासो- कल्प १ | 
 उपवासके नामर-ओपवस्त १ 


सस्कारपूत॑ ग्रहणं स्याद्पाक 


उपवास २॥ रणे श्तेः ॥ ४० ॥ 
-षिवेकः पृथगात्मता । संर्कारपूवैक वेदके सुननेङा ना 
प्रकृतिपुरुषके मेद जाननेके विचारक | १-उपाकरण १ ॥ `ढ० ॥ 

नाम २-विवेक१. प्रथगात्मता २॥| समे त॒ पादप्रहणमभिवादन- 


स्याद्रद्यवच॑से बत्ताध्ययनर्दं - | मिस्य॒मे। 
सदाचारपारन जोर वेदाभ्यास कर-| नामगोत्रादि पूवक प्रणाम करनेके 
नेसे जो तेज होता टै उसक्रा नाम १-|नाम्‌ ३-पादग्रहण १ अभिवादन २॥ 


त्रसवचेस १ ॥ भिक्षुः परिव्राट्‌ कमेन्दी पारा- 
-रथाज्ञाछेः ॥ ३८ ॥ पटे |दायपि मस्करो ॥ ४१॥ 
अ्रह्मा्ञाखः- संन्यासीके नाम ५--भिश्चु१ परिः 
वेदषढनेके समयकी अंजल्का नाम | वाज २ कर्मन्दिन्‌ ३ पाराशरिन्‌ & 
१ -ब्रह्माज्चलि १॥ ३८ ॥ मस्करिन्‌ ५ ॥ ४१ ॥ 


-पाटे व्िभुषो जह्यविन्द्वः तपस्वी पापः पारकाक्षी- 
` वेद पढनेके समय जो सुखसे जर | तपघ्वीकं नाम्‌ ३- तपस्विन्‌ १६ा- 
चृता है उसका नाम १- ब्रह्मविद १॥।१स २ पारिकांक्षिन्‌ ३ \ 

















बना उसपर सो उस्के नामर२-ध्य- 


तिगाः ॥ ४२ ॥ 


( १४० ) अमरकोश भाषाटीकासमेत । [ बरह्म-~ 
 ----- - ----------------------------------~--_--------_-__~-~~_~-~~_~_-_-_-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~_ 
-वाचंयमो स॒निः | रजोगुण तमोगृण रहित व्यासादि 
उुनिके नाम २-वाचेयम १ सुनिर | | सुनिके नाम २-विरजस्तमस्‌ १ द्रया- 
तपः्शसहा दान्तो- तिग २॥ ४ ॥ 
तपस्याके छ्शके सहनेवाठेका नाम| पवित्रः प्रयत्ःपूतः- 
१-दन्त १॥ पवित्रके नाम ३-पवित्र १ प्रयत 
वाणिनी जद्यचारिणः ॥ ४२ ॥|२ पूत ३ ॥ 
वरलचारीक नामर्‌-वर्णिन्‌ १| -पाखण्डाः सवेटिङ्किनिः। 
नरह्चारिन्‌ २॥ ४२॥ बोद्ध्षपणकादि दुष्ट शाखवार्तेयां- 
ऋषयः सव्यवचमः- के नाम २-पाखण्ड १ सवैरिगिन्‌२॥ 
ऋषिके नाम २-ऋषि १ सत्य-| पाटाश्चो दण्ड आषाढो जते 
` घच्‌ २ ॥ ्रह्मचयम पराश्चके दण्डका नाम्‌ 
खातकस्वाष्डटतो वत्रती। १-भाषाद१ ॥ 
जो वेदव्रतत धारण क्रिय इष्‌ गुरुकी | -राम्भस्तु वेणवः ॥ ७५ ॥ 
नाज्ञासे स्नान कर उसका नाम॒ १- | यदि वह दण्ड वांसका टो तो उस- 
लातक १॥ का नाम १-राम्भ १ वैणव ॥८५॥ 
ये निनितेन्द्रियय्ामा यतिनो | अघ्ची कमण्डटः कुण्डी- 











क 


| 


यतयश्च ते ॥ ४३ ॥ नठियाक छोटेके नाम २-कमण्ड- 
जितद्वियके नाम ₹-यतिन्‌ १।| १ कुण्डी २॥ 
यति २॥ ४३॥ 


-वतिनामासनं वसी । 

जौर उनके भासनका नाम॒ १- 
वृसो १॥ 

अजिन चम कृत्तिः खी- 


यः स्थण्डि व्रतवश्चाच्छते स्थ- 
[> न ह [९ 
7ण्टटराय्यक्नो । : स्थाण्डटश्चा- 

जो त्रेतवश्च हो प्रथ्वीपर चवरूतरा 


ण्डिलशापिन्‌ १ स्थांडिल २॥ 
ऽथ बिरजस्तमसः स्युद्रेया- 


१ चमन्‌ २ रत्ति ३॥ 


-भेक्ष भिक्षाकदम्बकम्‌ ॥४६॥ 
भिक्षाक्रे देरका नाम १-भेक्च १४६ 


खृगादिक्रि. चमक नाम -जजिन 





र 


8 





वगं «1 दितीय काण्ड २. ( १४१ ) 
स्वाध्यायः स्यानपः- वाये कांधक जनेऊके नाम२-उप- 
वेदक अभ्यासके नाम२- स्वाध्याय | वीत १ ब्रह्मसूत्र २ ।४९ ॥ 
१ जप २॥. प्राचीनावीतमलन्यास्मन्‌- 


-सुत्याऽभिषवः सवन च सा।| ददने कांघेपर रहेनेवाठे जनेऊकाः 
यज्ञोषधिके कूटनेकं नाम २-पु्या | नाम १- प्राचीनावीत १ ॥ 


१ अभिषव २ सवन ३॥ -निर्वातं कण्टलम्वितम्‌ । 
| सवचपामपध्वंसि जप्य त्रिष्वव-| मालाकार यज्ञोपवीत पटिरनेका 
म्षेणम्‌ ॥ ४७ ॥ नाम १- निवीत १॥ 
सव पापके नादय करनेवाले म॑त्रका| अंगरल्यप्र तीर्थं देवं - | 
नाम {-जधमवण ९ ॥ ४७ ॥ अंगुियाका अग्रभाग देवता- 
द्रश्च पाणभ्रासश्च यागे पक्षा | जका तीथ कडातदहे ॥ 
न्तयोः चृथदर्‌ । \ -स्वर्षागट्यामरे कायम्‌ ॥५०।४ 
अमावासके दिनके यज्ञकानाम१-] कन अंगुलियौके मूलका नाम 
दद १।पोणमासीके दिनके यज्ञका नाम | प्रजापति तीर दै॥ <° ॥ 
 १-पौणेमस १ ॥ भध्यददगुष्ठायुल्योः पितयं 
दरीरसाधनपिक्षं निव्यं॑यत्कम| अंगष्ठ॒ ओर तजनी अंगुटीके 
वयम: ॥ ४८ ॥ _ मध्यमं पितरृतीथे कदाता है ॥ 
जिस सत्य चोरी न करना व्रहम-| _ मूठ व्वयष्ठस्य जाद्धम्‌ । 


न्चय्यै मपरिग्रह ( दानन लेना ) इन अंगुषठुके मूलमं ब्राह्मतीशे 
नि्यकमका नाम १-यम १ ॥४८॥ |कहाता  ॥ 


नियमस्त॒ स यत्कमं निर्यमा ।| स्याटब्रह्मभृयं बह्म बद्यसायु- 
र ज्यामित्यपि ॥ ५१ ॥ | 
मणिधान इन आगन्ठु कम साधनक |भूय १ व्रस्त २ बह्मतायुज्य ३।।९१॥ 
नाभ १-निवम ! ॥ देवभूयादिकं तद्वत्‌ 


९.७ 


उपवीतं बह्मसं प्रोडते दक्षिणे| देवम मिक जानेकं नाम ई-देव- 


< 


करे ॥ ४९॥. भूय १ देवसर २ देवसायुज्य ३ 1 











धमेध्वनिन्‌ १ खिगृत्ति २।। 





( १४२ ) अमरकोरा भाषारोकासमेद्‌ । [ जह्म- 


-कुच्छ् सान्तएनादेकम्‌ | जिमक। ब्रह्मचय नष्ट हो गया हो 

गोमूत्र गोब१ दूध ददी घी कुशो- | उसके नाम २-अवकीर्णिन्‌ शक्षतव्रत२॥ 
दक इनका मक्षण करने जर्‌ रएकरा-| स॒प्त यसिमिन्नस्तमति सप्त य- 
तरिके उपवासका नाम १-छ्च्छ १॥| स्मन्तदात च ॥५४।अ्गुसान- 

सून्यासवत्यनशने युमान्परायो- | भिनिगे क्ताभ्युदितौ च यथाक्रमम्‌ । 

संन्यातपूवेक मोजनत्यागका नाम | सायसेध्यामे सोनेवलिका नाम १-- 
१-प्राय १॥ ` [अमिनिमुक्त१॥ प्रातःकाककी स्यामे 
--ऽथ गरहा ॥ ९२ ॥ नष्टाः | सोनेवाल्का नाम १-अभ्युदित १५४ 

जिस तपध्वीकी असि बुञ्च गई दो | परिवेत्ताऽन॒जाऽनृढे ज्येष्टे दार- 
उस तपस्िके नाम र्-वीरहन्‌ १ | परिग्रहात्‌ ।। ५५ ॥ 


॥ ९२ ॥ नष्टि २॥ निसका बडा भाद्‌ न व्याहा गया 
-ऊटना रोभान्मिध्येयोपथक- | हो प्रथम छोटा व्याहा जाय तो उस 
सपना । छोटेका नाम १-परिवेत्त१॥ ५९॥ 


दम्भसे ध्यानादि करनेका नाम १-| परिवित्तिस्तु तञ्ञ्यायान्‌- 
ञ्दना १॥. उसक वड माका नाम्‌ १-एरि- 

त्रत्यः सस्कारहीनः स्याः | वित्ति १॥ 

जिघ ब्राह्णका गौणकराल्म मी| ^ ~ = ~ 
यज्ञोपवीत न इभा हो उसका चाम क ६ कि ह 
वि) परेण योदाहोपपामाः पाणिषी- 


-दस्वाध्यायो निराकृतिः ॥ ५२ ॥ १९४ । ५९ ॥ 
वेदाभ्यासरदितक्छा नाम १-निरा-। विबादके नाम &-विवाह १ उप 


छरति १। ५३ ॥ यम ३ परिणय ३ उद्वाह उपयाम. 


ना पाणिपीडन्‌ ६ ॥ ५६ ॥ 
वमध्वञज। ल ङ्गबरात्त ` “त . 10 

त व्यवायो यम्यघरमो मेथुन निधु- 
बह्रूपिया ्रह्मणके नाम॒ २ - |वनं रतम्‌ । | 
मेधुनके नाम ५-व्यवाय१ माम्य 
-रङर्णी क्षवत्रदः ॥ घम २ मेथुन ३ निधुवन ४ रत ५।१. 


घम ७. ] द्वितीय काण्ड २. ( १४२ ) 
(स --------------------- 
निवा धमङकाम(थ- जो वडुत राजाओंश्ञा साल्िकि हो 
वेद्‌ विहितयज्ञादि विधि, खीसे वन, | उसका नाम १-अधीश्वर १ ॥ 
ञ्यायते घनोपालन, इनका नाम १-| न्दद्व सारभोमो- 
त्रिदेयं १॥ समुद्र पयेन्तप्रथ्वीका जिसका राज्य 
` -श्वतुवैगैः समोक्षकेः ॥ ५9॥ |टो उसके नाम २-चक्रवतिन्‌ १ 
ओर मोक्षकरकं युक्त घमं अथं काम |साेभौम २॥ 
रो तो उसकानाम १-चतुवगे १।५७॥| -चरपोऽन्यो मण्डटेश्वरः॥ २ ॥ 





सवलेस्तेश्चतभद्रं चारहजार ०० ० कोरक भूरमडज्के 
सौर वेद्‌ धम।दि सवर ह तोःनका |राजाक्ा नाम १- मण्डलेश्वर १ ॥२॥ 
जाम १-चतुमंद्र १॥ यने राजसूयेन मण्डटस्ये- 


-जन्यासनम्धा वरस्य ये ॥५८॥ | शख यः । शाति यश्चाज्ञया 
वरारी अथात्‌ बरक पक्षवार्छोका | राज्ञः स सखा 
जाम-१॥ जन्य १॥ ५८॥ वही मण्डलेश्वर राजसूययन्ञ किय हो 
ओौर सब राजार्जोका शिक्षक दो तो 
- उसका नाम १-सग्राज्‌ १॥ 
४ { । -डथ राजकम्‌ ॥ ३ ॥ राज 
मूध नाकक्ता राजन्या वाहन : [न्यक च नपतिक्षल्ियाणां गणे 
क्षाल्य विराट्‌ । | क्रमा । 
षत्रियके नाम ५-मूद्धामभिषिक्त १| राजार्जोक गणका नाम १- 
राजन्य र बहन रै क्षस्य 9 विराज्‌५॥ |राजक १ ॥२॥ भौर क्षलिर्योके गणका 
राजा राट्‌ पार्थवक्ष्मा्न्नृप-| नाम १-राजन्यक १॥ 
वमहीक्षिक्षतः । १॥ मन्त्री धीसचिबोऽमात्यो- 
राजक नाम॒ ७-राजन्‌ १ राज्‌| भंत्रीके नाम २-मन्तिन्‌ १ षीस 
२ पार्थिवरक्ष्मथत्‌ ४ चपल भूप ६ [चिव २ अमात्य ३े॥ 
महीक्षित्‌ ७॥ ९॥ ऽन्ये कमसचिवास्ततः ॥ ४ ॥ 
राजा त॒ प्रणताक्षषपामन्तः | मंत्रे छोटे अन्य सुसादि ओका 
स्थादधीश्वरः । नाम १-कभेसचिव १।९॥ 


दृति बह्मवगः ॥ ७ ॥ 








{ १४४ ) अमरकांश भावादीकसमेव । [ क्षत्रिय 





मदामा्राः प्रवानाने- ` मोरिकः कनकाष्यक्षो- 
सुस्यमत्रीके नाम २- महामात्र १| सोनेके अधिकारीके नाम २ 
भ्रवाच ९॥ भौरिकि १ कनकाध्यक्ष र |] 
-पुरोधास्त॒ पुरोत, । | -रूपाध्यक्षस्तु नैष्किकः । ॥ 
पुरोटितकरे नाम २- पुरोधस्‌ १ -छजाननोके नाम २-रूपाष्यक्च 
रोहित २॥ १ नेभ्किक २ ॥ ७ ॥ 
अन्तःपुरं त्वाधङ्कतः स्यदन्त्‌- 


द्रष्टार व्यवह्मराणा प्राडवाकाक्ष-|. शिको जनः। 
4 र त नाम२- जो लनप्नेकी वस्तुर्जोका अधिकारी 


[हो उप्तका नाम १-अन्तर्वेरिक १।} 
पराड्धिवाक १ अक्षदशेक २।। ५॥ सोविदछछछाःकञ्खकिनः स्यापत्याः 
परत्तिहारो दारपाख्दास्यद्याः- | सोविदाश्चते॥ ८ ॥ 
स्थितदशकाः 1 राजा वा राजधि्योके निकर जो 

द्वारपालके नाम्‌ ५ प्रतीहार ^ [वरति हए खड रइत द उनके नामं 
द्वारपारर दयाःस्थ ३द्राः स्थित ४ द रो$९॥ ४-सौविदछ१ कन्लुकिन्‌ २ स्थापत्य 


रक्षिवगर्खनीकस्थो- २ सौविद्‌ ४ ॥ ८), 
रखवारे नाम र्-रद्िवगे १ षण्डो वषदस्तल्यौ- 
अनीकस्य २॥ 


५6 खोजाके. नामर२- षण्ड १वर्षवर २} 
-ऽथाध्यक्षाधिक्ता समे ॥ 8&॥ | -सेवकाथ्यनजीपिनः। 
अधिकारीके नाम २-अध्यक्ष १| सेवक वा नोकरफे नाम २-सेवक 


अधिकृत २॥ ६ ॥ ९ आयन्‌ २ अनुजीविन्‌ ३॥ 
स्थायुकोऽयिक्तो मामे- विषयान्ते राजा राघ्चु- 
एक मामके टेकेदारका नाम ?-| राजक देशके पासके राजाका नामः 
स्थायुक १ ॥ ९-यत्र १॥ 
गोपो म्रामेष भ्रिषु । -रमित्रमतः परम्‌ ॥ ९ ॥ 


५ ~ 


बहत प्रामोके ठेकेदारका नाम १-| उसक अन्य रानाका नाम १- 
गोष १॥ [मिनि १॥९॥ 
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क्क 





उदासीनः परतरः- मला मनने(सुखाहिजि,के नामर२- 


इन शत्रु मिनत्रोति पर अन्य राजा-|अनुरोध १ अनुवत्तन २ ॥ १२॥। 
ओका नाम १-उदासीनरा ` यथाद्वणेः प्रणिषिरषप्तप्पश्चर- 

-पाष्णिग्रारस्य पृष्टतः । स्पशः । चार गूढपुरुष- 

अपने राज्ये पीठे राजा हो| जासू वा दङ्कारके नाम ७- 
उसका नाम -पाध्णिपाह १॥ |यथाहेवणे शप्रणिधिर अपसप ३ चर 


सि वैस्सिपः नारि द्षदद्षणहु- | स्पश ५ चार ६ गूढपुरुष७ ॥ 
टेदः ॥ १० ॥ द्विड्पक्लाहितापरिच-| -श्चाप्तप्रत्यायितो समो ॥१३॥ 
द्स्युशात्रवशत्रवः।॥ अभिघात्तिषरा-| विश्वासीके नामर्‌-जप्ति १ प्रत्या 
रातिप्रत्यार्थपापपविनः॥ ११ ॥ |यित२॥ १३॥ | 

दुरमनके नामः १९ रिपु श्वैरि-। सासो उपेतिषिको दैव- 
न्‌ २ सपत्न ३ भरर द्वित्‌ प्रेषण जलञगणकवप । सथुमेहूतिक्रमो- 
६ दुद ७ ॥ १० ॥ द्विषू ८ विपक्ष९ ज्ञानिकात।न्तिका अपि ॥१४॥ 
अहित {० अमित्र ११ दस्यु १ ज्योतिषी पण्डितके नाम८-सांव- 
सात्रव १३ रात्र १४ अभिघ।तिन्‌१५ त्र १ ज्योतिषिकर देवज्ञ ३ गणक 
पर १६ जराति १७ परलयर्थिन्‌ १८|४ मौह्र्तिक ५ मौह ६ ज्ञानिन्‌ ७ ` 


परिपंथिन्‌ १९ ॥ २१॥ कातान्तिकि ८ ॥ १४॥ 
वयस्यः लिग्ध ¦ सवया- -त न्को ज्ञातसिद्ान्तः- 
हमजोटीके नाम ३-वयस्य १| श्ाखिके नामर्‌-तान्त्रिक ज्ञात- 
ज्िग्ध २ सवयस्‌ ३ ॥ सिद्धान्त २॥ 
, आ नत्र सखा सुहृत्‌ । सत्री गृहपतिः समो 
मित्रके नाम ३- मित्र १सखिर सुद ३॥ मोदी नाम-सत्रिन्‌ शगृहपति२॥ ` 
सख्ये सप्तपदानस्या- | िपिकरोऽश्स्वगोऽभस्चुञ्चुश्च 
मित्रताके नाम २-सख्य १ सा-|डेखक्त ॥ १५ ॥ ¦ 
पपदीन २ ॥ टेखकक्र नाम 9-हिपिकर १ अक्षर . 


-दूमु धोऽनुरतेनम्‌ ॥ १२ ॥| चण २ भक्षलुज्बु ३रेलक४॥ १५॥ 
१० 














( १४६ ) अधरकोश भाषाटीकासमेत । [क्षत्रिय ` 





- लिखितताक्षरषिन्यक्षे लिपिः |तेयार्‌ हो रहने दा नाम १-आसन १ ॥ 
विरुभे चिषे । रचे जधिकारियोमिं षट करानेका 
- लिखि इए केखके नाम-ङिचित १ |नाम १-द्वैष १ ॥ दृसरेका आसरा 
भक्षरविन्यास २ छ्पि ३ छवि ७।।|ठेनेका नाम १-आश्रय १॥ १८[ ये छः 
स्पार्स्देशदये दूतो- गुण कटरुते है ॥ 
दतके नाम २्‌-संदेशदर १ दूृत२| -राक्तयस्ति्ः प्रभावोत्साह- 
दूत्य तद्धावकमेणी ॥ १६ ॥ | पन्नाः । 

। दूतपनक्रा नाम १- दूत्य १॥ १६) | राजाकी शक्तियोकि नाम ३-म्रमा- 
अध्वनीनोऽध्वगोऽध्डन्यः पान्थः [वज १ उत्साहज २ मन्त्रन ३ ॥ 
पथिक इत्यपि । क्षयः स्थान च इद्धिश्च जिव 

रस्तगीरके नाम ५-अभ्वनीन १ |नीतदिदिनाम्‌ ॥ १९ ॥ 
अध्वग २अघ्वन्यद्‌ पान्य पथिक ५॥| नीतिचाखोक्त क्षय स्थान वृद्धिका 
स्वाम्यमात्यपुद्कोशशष्टरदगं-|नाम १-त्रिवग ॥ १९॥ 
करानि च ।\ १७ ।) राज्याङ्कानि। स प्रतापः प्रभावश्च यत्तेजः 
भ्रत्य चोराणां ्रणयोऽपि च ।|के.शदण्डजम्‌ । 
स्वामी (राजा )अमात्य(मन्री)घुहृद्‌| चजनाना ओट दंडके प्रभावे नाम 
(मित्र) कोश्च ( खजाना )र् \-परताप १ ममाव २॥ 
भूमि) दुगे (दुगेमस्थान )वल(फौ त) | तनदानं भदृदृण्डावित्युपायच- 
॥॥ १७ ॥ पुरवासी ओर चिस्पी इन छध्यम्‌ ॥ २० ॥ 
सवके नाम र-राज्याङ्क १ प्रृति२॥ | चारो उपायो नाम 8- 
| न २ ृदरदण्ड 
संधिना शिग्र यानमासन दष. ५ त॒ क ए. 
माश्नरयः ॥ १८ ॥ षद्‌ गुणाः- दण्ड देनेके नाम २-साद १द्‌म 
सुवणादि देके शत्रुक मिलानेका नाम | र-दण्ड ३ ॥ 
१-सन्धि १ ॥श्ुके साथ विगडनेका| -साम सान्त 
नाम १-विग्रह १॥ श्पर चढाई कर-| सट्क करनेके नाम २-सामन्‌ 
नेका नामः {-यान्‌ १।।अपने स्यानुपर | शसान्व २ ॥ 


। 


| 
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-मथा समा ॥ भदोपजापा-| -श्रेषो भ्रशो यथोचितात्‌॥२३॥ 
फरक डारनेके नाम २-भेद १| अन्यायका नाम १- जेष १।२३॥ 
उपजापर्‌ ॥ अथ्रेषन्यायकल्पास्त॒ देशरूप ` 
-युपधे वमाचयतपरीक्षणम्‌ २१ |समज्जपम्‌ । 
धमे अथे काम ओर भयस संत्री| न्यायके नाम ५-अभ्रेष ९ न्याय 
इत्यादिकाकी परीक्षा करनेका नाम १-|२ छस्प ३ देशरूप ४ समज्ञस ९ ॥ 
उपधा १॥२१॥ युक्तमांपायक लभ्य भजमा- 
पच त्र  (नाभिनीतवत्‌ ॥ २४ ।। न्याय्यं च 
--अषडक्षीण जादि निःशलाक | चिषु षट्‌- 
पर्थन्त पांच शब्द तीर्नो किमि | न्यायसे जो क्स्तु टी जावे उसके नाम 


दोतते दे॥ ` | ६- युक्त र ओौपयिकर ठस्य ३ भज- 
 -ष्वषटक्चीणो यस्ठतीयाद्यमो- | मान ४-जभिनीत ५॥ २४॥ न्याय 
चरः । ६-ये छः शब्द्‌ त्रिङिगि हे॥ 
दो जर्नोकी ही सलाहका नाम १-| -सप्रधारणा तु समनम्‌ । 
अषटक्षीण १ ॥ यही उचित है एसे निश्चय करनेके 


बिषिक्ताविजनच्छन्ननिः शलाका |नाम २-सम्परधारणा १ समथन २॥ 


स्तथा रहः ॥ २२ ॥ रहश्वोपां्य| अववादस्त॒ निदेक्षो निदेशः 


चाखन्ग- सासनं च सः । २९५९ ॥ शाट 
एकान्तके नम ७-विविक्त१ श्चज्ञा च~ 


विजन २ छन ३ निरश्चलाक्‌ ४रदस्‌५ 


त त त्राद ~~ 
|| २२ ॥ रह & उपांख ७ ॥ ाज्ञाके नास ६-अवचाद्‌ १ निदश्च 


२ निदेश ३ लासन ॥ २९ ॥ शिष्टि 


रहस्य तद्धव नषु । 

एकान्तकी बात वा॒ कामका नाम ५ जज्ञा ६ । ४4 
१-रदहस्य १॥ संस्था ठत मोदा वारणा- 

सप्र वि्म्भविषासो- स्थितिः । 


, विश्वासे नाम २-विक्षम्म १|. सय्यीदाके नाम ४-सं्या-१ 
विश्वात २ ॥  [म्ौदा २ धारणा ३ स्थिति &॥ 








{१४८ ) अमरकोद भाषाटीकासमेत । [ क्षत्रिय- 





आगोऽपराधो मन्तुश्च- वर्तमानसमयके नाम॒ २-तत्कार 
अपराधकं नाम २-आगम्‌ १ अप-|तरात्र २॥ | 
राध २ मन्तुर२॥ -दुत्तरः कार आयातः। = ` 


-समे तृद्ान वन्धनं ।! २६ ॥ | आनेवाले समयका नाम १-आायति १॥ 
बन्धनके नाम ₹२-उदान ९बन्धन| सादिक फर सय 


| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 


२॥ २६ ॥ तुरन्तक फरक्का नाम १ -सारष्टिकं १ 
दविपायो द्विगुणो दण्डो- -उदकंः फटयुत्तरम्‌ ॥ २९ ॥ 
दूने दण्डका नाम १-द्विपाय१।| अगेके होनेवालेका नाम १-उदकं 
-भागवेयः करो वाः 1 १।॥ २९ ॥ 
करके नाम ३-भागधेय १ कर र| अदृष्ट वहितोयशदे- ; 

बजि ३॥ माग कगनें ओर अतिष्ष्टि ह्यते 
घट्रादिदेय जुल्कोऽघी- आदि उत्पात्तकरा नाम १-अद्ष्ट १ ॥ 
धाटी वगेरहमे देने योग्य महसूखके। -ष्टं स्वपरचक्रजस्‌ । 
नाम १-शुस्कं १ ॥ अपने या पराये राज्ये चौरादिक 





-प्राश्त तु भ्रदेशनम्‌\) २७ \। | भयका नाम १-टष्ट १ || | 


भित्रादिकाकोमटवा नजर देनेके/ मरीभुजामहिभयं स्वपक्चपरभवं 
नाम| --२- प्राश्त {प्रद्द्न २।॥२७] | भयम ॥ २० ॥ 
-उपायनसुपग्राद्म्रपहरस्तथा- पनं सहायकसं भयका नाम १- 
पदा ! अहिभय१ | ३० ॥ 
राजाको भट वा नजर देनेके नाम४-| म्राक्रिया त्वधिक।रः स्या- 
उपायन १उपग्राद्य२उपदार ३उपदा४॥ | कानून चङानेके नामरे-प्रक्रिया१ 
यौतक्ादि त॒ येदेयं सुदायो|भधिकार २ ॥ 
| हर्णं च तत्‌ ॥ २८ ॥। न 111 
द वा पवनकद ५ पंबरकं नामर्‌- चामर प्रकीणकर्‌ 
की -युदाय दरण २।॥२८॥ ५9८१ 
। = | मणि आदिसे बनीहृहं राज गदहीकं 
ककारस्तु तदा या- नाम र्‌-नरृपासन १ मदा्तन२॥ 


अक _ 4 == ~~ ॐ अ= क~ =" = येन कं चे ॐ. त 2 > %॥ ^ # =>. च, ॥ 


वगं ८. ] 
9 -सिहाप्तन तु वत्‌ ॥ 
इम - 
कदचित्‌ वही राजाके 
स्थान सोने्े बना हो तो उसका नाम 
१- सिंहासन १॥ ३१॥ 
-द्छत्रे त्वात्तपत्रे- 
छतुरीके नाम२-छत्र १ आतपत्र २॥ 
-राज्ञस्त॒चखपरक्ष्म तत्‌ । 
राजाके छत्रका नाम १- नुपलक्ष्मन्‌ १॥ 
` भदरक्कम्भः पूणेकुम्भो- 
भरे घडेके नाम २-मद्रङकम्भ १ 
पूणक्रम्भ २ ॥ 








२१ ॥ 


श्रद्धाः कनकाटका ॥ ३२ ॥ 
स्यारी या गड्ुेके नाम २- शगार 


९ कनकषट्का २॥२३२॥ 
निषेशः रिविरं षण्ड 


डेराके नाम २- निवेश १डिविर२॥ 


-सन्ननं दपरक्षणम्‌ । 
घदहरेके नाम २-सज्नन १उपरक्षण२॥ 


-हस्व्यश्वरथपादातं सनाङ््‌ स्या- 


चतुष्टयम्‌ ॥ २३ ॥ 


: हायी धोडा रथ सिपाही इन सब- 


का नाम १-सेनाङ्ग ९॥ ३३ ॥ 


द्न्वी दन्तावलो इस्ती द्िग्द्‌ो- 
ऽनेकपा द्विषः । मतङ्कजना गजो 


नागः कुञ्जरो वारणः करी ॥ ३४८ ॥ 
इभः स्तम्बगमः पद्मी 


द्वितीय क्ण्ड २. 





टाथीके नाम १ ५ दन्तिन्‌ १दन्ता- 
वर २हस्तिन्‌ ३ द्विरद ४ अनेकप ५ 


बेठनेकं द्विप मतगजऽगज<८नाग ९ कुञ्चर १० 


वारण ९१ करिन्‌ १२।२४।इ५१३ 
स्तम्बेरम १४ ।) पदिन्‌ १५ ॥ 

-यूथनाथस्तु यूथपः । 

हाथियोकि .सिरदार हाथीके नामं 
२-यूथनाथ १ यूथपर्‌ ॥ 

प्रदोत्करो मदकलः ~ 

मदान्ध हाथीकें नाम र-मदोत्केट 
९ मदक २ ॥ 

-कटभः करिश्चवकः ॥३५॥ 

हाथीके बन्लोकि नाम २-करुभ ९ 
करिशावक ३ ॥ ३५ ॥ 

प्रभिन्नो गजितो मत्तः- 

जिसके मद वहता हो उसके नाम 
३- प्रभिन्न १ गजित २ मत्त २॥ 

-समाबुदवान्तनिमेदो । 

देभदवाख्के नाम २--उद्रन्त ९ 
निमद्‌ २॥ 

हास्तिकं गजता बन्दे 

हाथि्योके समूहके नाम २ -हास्तिक 
१ गजता २ ॥ 

करिणी घेनका वशा ॥ २३६॥। 

हधिनीके नाम ई३- करिणी १ 
धेनुका २ वशा ३।३६ ॥ 











| 





हाथीके लिलारके नीचक्ता नामं १- 


गण्डः कटे- 





| 
| 

हाथीके गारुके नाम २-गण्ड १ |वाहित्य १ ॥ 

कटर ॥ प्रतिमानमधोऽस्य यच्‌ । 
मदी दार्न- | वाहित्थके नीचेका नाम १-त्रति- 
दाथीके मदके नाम २- मेद्‌ १|मान्‌ १॥ 

दान २॥ घ नि । आसन स्कन्यदश॒ः स्यात 
वमथुः करद्याकरः दाथीके कन्धेका नाम १-असन १ 


थीकी सूंडसे लनेके षः | 
व २ ५ (1 -पद्मकं विन्दुकार्कम्‌ ३९ ॥\. 
न टाथीके विद््ओका नाम १-पद्यक्‌ 
ङम्भा ठ पण्डा शरस १॥ ३९ ॥ 
हाथीके मस्तकके मांसका नाम १- 
कुम्भ १॥ 
-स्तयोमध्ये विदुः पुमान्‌॥३७॥ 
दोनो कुम्मकि मध्यमे जो खारी 


पाशभागः पक्षमागोा- 
हाथीकी वगल्के नाम २-पाश्वु- 
भागश पक्षमाग २॥ 


रदता हे उसका नाम १ -विद्‌॥१३७॥| -दन्तभागस्तु योऽग्रतः । 
अवग्रह ख्ाटं स्या- । हाथीकरे जगेके भागक्ता नाम १- 
हायीके किकारका नाम १--अव-|दन्तभाग १॥ 

ग्रह १॥ । दो पूपश्चाञ्जंघादिदेसो गात्रा 


-दीषिका तवक्व्कम्‌। (वरे कमात्‌ ॥ ४० ॥ 
उसके नेत्रोकी गोकादके नाम २-। हाथीके अगेके जंघादि मागक्ा 


देपिका १ अक्षिक्रूटक २॥ नाम १-गात्र १।। हाथीके पीरेके 
अपांगदेश् नियौर्ण- भागक नाम १--अवर १॥ ४० ॥ 

उसके निहारनेका नाम १- निर्याण १॥| तेत्र वैणुक- 
-क्णमूटं तु चूलिका । ३८ ।| चाुककी उण्डीके नाम २-तोत्र 
हाथीके जहांसे कान जमते हैँ उत्त| १ बेणुक २ ॥ 

जगहका नाम १-चरूखिका १।३८॥| -मालानं बन्धस्वम्भे- 


अधः कुम्भस्य वादिव्थं- हाथीके खृटेका नाम १-आलान १॥ 






-+-*--* ~ ~~ 


वर्गं ८. ] ` द्वितीय काण्ड र. ( १५१ ) 


-ऽथ शछंखले । अन्दुको निग- | वहयतैन्धवसप्तयः । 


डीऽछी स्या- घोडेफे नाम १३-घोटकं १ 
हाथीकी जंजीरके नाम ३-श्रूखल |वीति २ तुरग द तुरङ्ध 9 जश्च ५ 
१ जन्दुक २ निग्डरे॥ तरञ्गम ६ ॥ ४३॥ वाजिन्‌ ५ऽवाह्‌ < 


दक्करोऽख्ी सणि: सियाम ॥४१॥ |अर्वन्‌ ९ गन्धव १० हय ११ सेन्धव 
अंकु्के नाम॒ २-अंकुर ११२ सपि १३॥ 

सृणि २॥ ४१॥ आजानेयाः कलिनाः स्यु- 
दूष्या कक्ष्या वरत्रा च- कुटीन घोडेका नाम १आजनेय १- 
हाथीकी कमर वांधनेकी रस्सीके। -विनीताः साघुबाहेनः ॥ ४९४ 

नाम ३- दृष्या १ कक्ष्या २ व्रा सीव. इए धोडका नाम १- 
कल्पना सजना समे । विनीत १।। ४४ ॥ | 
मालिक चढ्नेके वाप्ते हाथीको| वनायुजाः पारसीकाः काम्बो- 

तैयार करनेके नाम॒ र्‌-कल्पना १ |जा वाहिका हयाः । 


सञ्ञा २ ॥ वनायु देशम पैदा हरे घोडका नाम्‌ 
भ्रेण्यास्तरणं वणे: परिस्तोमः | १-वनायुन १ ॥ 
कुथो द्वयोः ॥ ४२ ॥ पारसदेशोत्पचन घोडका नाम १। 


गदी वा ञ्जूरुके नाम॒ ५-म्रवेणी | पारसीक १॥। 
भास्वरण २ वर्णं दे परिस्तोम ४| कावुढी घोडा नाम< -बादहिक १ 
कुथ ५॥ ४२ ॥ यञुरश्चोऽश्चमध।य।( ` ५.१५ 
-वीते सारं हस्यश्र- अश्चमेधक्े शयामकणवाले घाडका 


हाथी घोडका नाम १- वीत १॥ नाम ९-ययु ^ ॥ % 
१ वौ -जबनस्तु जवाधंक्रः ॥ २५ ॥ 
-वार ठु गजकन्धना । जस्दी चलनेवाके घोडेका नाम १।॥ 
जिस मूमिमे हाथी बांधे जार्ये उस- | जवन १ ॥ ४५ । 
का नाम १-वारी १॥ पष्यः स्थोरै- 


घोटके व तेतुरगतुर कातर दनेवाठे घोडके नामरे--पृष्टय ९ 
दमाः ॥ ४३ ॥ वाजिवादवगन्ध्‌-|स्योरिन २॥ 











( १२५२ ) अमरकारा भापार्मकासमेत । [क्षत्रिय 





=^ ~~~ 





-सितः कर्ो- वारेगत ष्टुत त्‌ ॥ ४८ ॥ गतयोऽ- 
उजके घोडक्रा नाम १-ऊके १।। | मूः पश्च घारा- 
रथ्यो वोढा रथस्य यः। घोटके पांच प्रकारकी चाके 
रथकरे घोडेका नाम १-रथ्य १ ॥| | नाम ५--अस्न्दित १ घौरितक २ 
कारुः किञ्चोरो- ` रेचित ३ वल्गित ४ ष्टुत ९।४८॥ 
घोडके बचङेनाम १-किशोर १।| -घोणा तु प्रोथम्रा्चियाम्‌ । 
-वाम्यश्चा वडवा- घोडकौ नाकका नाम १- प्रोथ १॥ 
घोडीके नाम इ-वामी १ अश्वा| कविका तु खरीनोऽष्ी- 

२ बडवा ३॥ घोड़ी कगामके नाम २--कविका 
-वाडव गणे ॥ ४६ ॥ १ खलीन २॥ | 


योडीके समूहा. नाम १-वाडव १४६ | -शफं क्ठीवे खुरः पुमान्‌॥४९॥ 
 अिष्वाश्चानं यदश्वेन दिनेनैकेन | वाडक खुरके नाम॒ २--शफ १ 


गम्यते । खुर्‌२ ( ुर)३४९॥ 
` घोडके एक दिन चलने योग्य | पुच्छोऽघी टूमलागूढे- ` 
माशका नाम १-अआश्चीन १॥ : | पूके नाम ३-पुछ१दमररांगूर३॥ 
करयं तु मव्यमाश्वानां- -वाहस्तश्च वारिः । 


` घोडके मध्यभागका नाम १-कडय १॥ | वारसहित पूढक नामर-वारहस्त 
-हेषा हेषा च निःस्वनः ॥ ४७ ॥ | १ वार्धि २॥ 

पोडक शब्दका नाम २-देषा १ 
हेषा २॥ ४७॥ 

निगारष्तु गरोदश- 


नर, [० 


, चि पाटत्तछडितो परावृत्ते सुहु- 
सुषि ॥ ५० ॥ 


8 एथ्वीमं कोरनके नाम र-उपा- 
धोडेके गकक्रा नाम १-निगार१॥ 
वृत्त १ टित २॥ ५०॥ 


इन्द त्वश्चायमाश्चवत्‌। याने चक्रिणि युद्धाथ शताङ्कः 
षोडोके समूदका नाम २-मरवीय | स्यन्दनो रथः । 


ञश्च (५ 1 
५ जाश्वर्‌ ॥ युद्धे रथके नाम २-शतांग १ 


आस्कन्दितं धीरितकं रेचितं स्यन्दन २ रथ ३ ॥ 











वग ८. ] द्वेतोय काण्ड २ ( १५३ ) 





अतो पुष्यरथश्चक्रयान न सम- रथे काम्बल्वखायाः कम्बल- 
राय यत्‌ ॥ ५१॥ दिभिशवृते ॥ ९४ ॥ 

सामान्य रथक्रा नाम १-पुण्यरथ| कम्बलके प्रदेव रथका नाम १- 
९ ॥॥ 9... -कीस्नक. १,॥ 9; 

कृणासथः प्रवण उयन च सम चिषु देपादया- 
चयम्‌ । 

शियोँकी गाडीके नामं २-कर्णीरिथ ह 
१ प्रबहण | होते ६ ॥ द 

दीविऽनः राकयेऽघ्ी स्या रथ्या सथकट रथत्रजं । 

कृडके नाम र२-अनस्‌ १ चकर २॥ रथके समूहके नाम २-रथ्या ९ 


न्त्री कम्बलिवाद्यकम्‌॥॥५२॥ | रथकन्या ^ । 
गाडीके नाम २- गन्त्री १.गान््री)| धृः खी छव यानर्खंल ` 


रेप आदि चब्द तीर्नो लिगोमं 


कम्बल्विाद्यक २ ॥ ५२ ॥ घूके नाम २--धुर्‌ शयानसुंख ९॥ 
शिका याप्ययानं स्या- स्याद्रथाङ्गमपस्करः ॥ ^< ॥ 
पालकीके नाम २-श्िविका १| तागिकरे नाम २-रथांग १ अपस्कर 

याप्ययान २ ॥ २ ॥ ५५ ॥। 


-दोख प्रखादिका खियाम्‌ ।| चक्रं रथाङ्- | 
दोली वा हिंडाल्के नामर्‌ दोली| पदिक नाम्‌ २-चक्रश्रथाज्ञ२॥ 


१५४९ --तध्यन्ते नमिः खी स्यास्धिः 
उभो तु देपवेयाघ्र। पीपिचमौ ध्‌ 
4 रथकी नेमिक नमर नेमि १परधिर 


जिसमे बधेरके चमडेका परदा 


> = फा नाभ 
टो उसकं बाम र दप १ वेयाघ्र पाण्ड 


पीके नाम २-पिण्डिक।१ नाभि ९॥। 


२॥ ५२॥ ( | 
पाण्डुकम्बलसवीत्तः स्यन्दनः| -रकषत्रकाल्क < दयोरणेः 
वाण्ड्कम्बली । ॥ ५६ ॥ 


पीठे रंगत्रारे परदेके रथका नाम१-| कुरवका नाम १--अणि १॥५६ 
पाण्डुकम्बली १॥ रथगुिवेरूथो ना-- 








( १५७ ) अमरकोश भाषाटीकासमेत । [ क्षत्रिय- 





रोह जडे रथके सावरणक्े नाम र |क्षचच ५ सारथि ६॥५९॥ सव्येष्ठ ७ 
रथगुधि १ वरूथ २ ॥ दक्षिणस्य < ॥ 
कूवरस्तु युधः । रथिनः स्यन्दनारोहा - 
काठके जुषे वांघनेके स्थानके | रथके ऊपर चटके कडनेवारङ्कि ना- 
नाम २ चरूबर शयुगेधर २॥ म २-रथिन्‌ १ स्यन्दनारोह २॥ 
अनुकं दावेधःस्थ- ॥ अश्वारोहास्तु सादिनः।॥ ६० ॥ 
छगरनका नाम १-गनुका ५ ॥| पुडसव्रारोके नाम २-अश्वारोह ९ 
-भ्रासङ्खे ना चुगाद्यगः ॥ ५.७] सादिन्‌ २॥ ६० ॥ 
जुष्कं नामर-प्रासंग युग२॥५७| भटा यवाश्च योद्ध 
सवै स्यादवाहनं यानं चुग्यं॑पतर| जडनेवाक्के नाम ३- भर ९ 
च धारणम्‌ ॥ योधर योद्धु ३॥ 
सारीके नाम ५- बदन १ यान| -मेनार्नस्तु सैनिकाः । 


२ युग्य ३ पत्र ४ धोरण ५ पहरा देनेवाठे$े नाम २-सेनारक्ष १ 
परम्परावाहनं यत्तदेनीतकम-|ैनिक २ ॥ 


सको सेनायां समवेता ये श्ैन्यास्ते 
कडार आदि बनक़ नाम १ |ैनिकाश्च ते ॥ ६१ ॥ 

वेनीतक १ ॥ ५८ ॥ | सम्पूण सेनाके नाम र्-ेन्यं १ 
आधोरणा हस्तिपका हस्व्या- सैनिक २ ॥ ६१॥ 

रोदा निषादिनः। . वा्नौ ये सरस्रेण ` सादखास्ते 
दाथीवान्‌के नाम ४--आधोरण १ |संदहाक्चिमः ॥ 

दस्तिपकरदस्त्यारोद इेनिष्रादिन्‌४॥ | हजार सिगहियोकि माङिके नाम 
नियंता प्राजिता यन्ता सूतः क्षत्ता | २-सादसर १ सदसिन्‌ २॥ 

च सारथिः ॥ ५९ ॥ सन्ये्द्‌-| परिधिस्थ पस्विरः- 

क्षिणस्थौ च सज्ञा स्थङुटुम्बिनः ।| जो फौज रखनेके अशं चारोतरफ 
रथादिके द कनेवालेके नाम॒ <८-- घूमता है उसके नामं २-परिषिस्थ १ 

नियन्त १ प्राजितर ४ यन्तर ३ सूत परिचर २॥ 


वमं ८. ] द्वितीय काण्ड २ ( १५९ ) 





९ (~~ (~ 


-सेनानीवांहिनीपातेः ॥ ६२॥| मंत्रादि कवच धारण किये इएके 
सेनाके . मालिकिके नाम नाम ५- संनद्ध शवार्मेत २सज्ज २ 
सेनानी १ वाहिनीपति २ ॥ ६२ ॥ | दिति % व्यूढकंकट ५, ॥ ६५॥ 
कञ्चुको वारवाणोऽस्ी- चिष्वासक्तादयो- 
योद्धाओंको युद्धके समय पहरनेके भाग॒क्त आदि शब्द दीनो किमि 
वस्के नाम २-कञ्चुकशवारबाण२ ।। | होते ; 
- यत्त म ~ त १ > चिक = 
वधेति + क ब ~ | -वमतां कावचिकं गणे । 
(जने र 9 र ५ कवच धारण करनेवालोके समू- 
चते है उसे ॐ £ | हका नाम {- कावचिक १॥ 
बाधते हँ उसके नाम २- सारसन तिप्तियदगपादातिकपदा 
१ अधिकांग २ ॥ र +~ प्‌ दिकृश्चा ॐ 
-थ रीकंम्‌ ॥ ६३ 1 दीषै-| . | 
कभक वैदकके नाम ७-पदाति १ पत्ति 


ण्यं च रिरखे- 
टोपके नाम ३- यीरषक१।६३॥ | २ पदग २ पादातिकं ४ पदानि 
५॥ ६६ ॥ पद्व & पदिक ७॥ 


दीषेण्य २ रिरख ३ ॥ ॑ 
-ऽथ तनुत्र वमे दंशनम्‌। उर-| “अथ पादातं पात्तिसंहतिः ॥ 
ङख्दः कङ्टको जगरः कवचोऽ-| पेदरसमूटके नाम २- प्रदात {१ 
क्ियाम्‌ ॥ ६४ ॥ पत्तिसंहति २ ॥ 
 कवचके नाम॒ ७-तनुत्र १ वर्भन्‌|/ राखाजीवे कणण्डयृषठायुधीया- 
२ दरव ३ उरदछद 9 क्कटक ५ | युधः सभा ॥ &६७ ॥ 


जगर्‌ & केवेव ७ ॥ ६४ ॥ लो हथियार वांवकर जीविका करते 
आसक्तः भतिसुक्तरच पिनद्ध- | उनके नाम ४-शखजीय १ कण्ड- 
र्चा पेनद्धवत्‌ । रष २ आयुधीयं २३अयुधिक ४।।६७ 


पिरे हए कवचे नामय-आसुक्त| कृतहस्तः उम्रयमान।रखः 
१ प्रतिमुक्तं २ पिनद्धरअपिनद्ध ४॥ |करृतपुंखवत्‌ ॥। 

संनद्धो वार्भेतः सनो दैडितो| तीरन्दाजके नाम ३ तदस्त ९ 
` वयूढकङ्कटः ॥ ६५ ॥ युप्रयोगवरिख २ इृतपुंस ३ ॥ 
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अपराद्ध पत्काऽसा सल्याचः 


इच्युतसायकः ॥ ६८ ॥ 


जिऽका तीर निंश्नेसे चक जाय 
उसक्रा नाम १-अपर्‌ाद्धप्रषत्क १।६८ 
न्वी धयुष्पान्धातुष्को निष- 
इ्न्यस्री धनधरः । 
धनु वा बाण बांधनेवार्के नाम 
६ ॥ धन्विन्‌ १ धनुष्मत्‌ रधानुष्क 
निषगिन्‌ ° अचिन्‌ ५ धनुधैर्‌ & । 
स्थात्काण्डवास्ति काण्डीरः 
केषर बाण वांधनेवाक्के नास२- 
क!ण्डवत्‌ १ काण्डीर २॥ 
--शाक्तीकः रारदेतिकः ॥६९॥ 
दाक्ति आदि राखधारीके नाम २ 
शाक्तीक १ राक्रिटतिक २।\ ६९ ॥ 
याष्टोकपारश्वाधिको यशिपाश्व 
धहेतिके । 
खखिया रखनेवालेका नाम १- 
याष्ीकृ १ ॥ फरसा बांधनेवालेका 
नाम १ पारश्वधिक १ ॥ 
नेधिरशिकोऽसिदेतिः स्या 
तरवार बाघे एके नाम २-नेलि- 


चिक १ अधिहेति २॥ 


तसमा प्रा सक नतर।७ ० ॥॥ 


चमा फटलक्षाणण स्या 

टाछ वांधनवाकेके नाम २- चर्मिन्‌ 
१ फल्कपाणि २ ॥ 

-त्पताी वेजयान्तकः । 

निञश्चन वांघनवालेके नाम २- 
पताकिन्‌ १ वेजयंतिक २ ॥ 


अनुप्वः सहायश्चाऽनुचरोऽ- 
भिचरः समाः ॥ ७१ ॥ 
सटायकके नाम अनुव १ 
सहाय २ अनुचर ३अभिचर्‌ ४।।७१। 
युरोगायेसरपष्ठायतःसरपुरः- 
सराः । पुरोगमः पुरोगाभी- 
जग्रगामीके नाम ७- पुरोग १ 
भगसर २ प्रष्ठ ३ अग्रतस्सर २ पुर- 
स्सर्‌ ५ पुरौगम & पुरोगामिन्‌ ॥७॥ 
-मन्दगाभी ठु मन्थरः ॥७२॥ 
धीरे चल्नेवाखेके नाम २-मन्द्‌- 
गामिन्‌ १ मन्थर २॥ ७१॥ 
जघारोऽतिनवस्तुसयो-- 
जादे चर्नेवालेके नाम २-जघाक 
१ अतिजव र ॥ | 
जपकरकि्नाधिको। = 
जो जंघके बर्से जीता हे उसके 


वह्छमके वांधनेवाठेका नाम १--|नाम रे-जंघकरिक ६ जांधिक २॥ 


मासिकं १ ॥ मल्दीर्का नाम १ 


कौन्तिक २ ॥ ७० ॥ ` 


तरस्वी सरिते वेगी प्रजवी 
जवनो जवः ॥ ७२ .॥ 





वेगे ८. ] द्वितीय काण्ड २ ( १५७ ) 





वेगसे चखनेषालेके नाम ६- तरस्विन्‌ कामङ्कम्ययुकामीनो- 
१ स्वरिते वेगि परजविन्‌ 9 जवन| जो अपने मने चरता हो उसका 


५ जव £ ॥ ७२३ ॥ नाम १-अनुकामीन १॥। 
जय्यो यः र॒क्यत जत- -ह्यत्यन्तीनस्तथा भाम्‌ ॥ ७६ ॥ 
जिसे जीत सके उसका नाम १-| वारम्बार चलनेवारुका नाम १ ॥ 
जय्य १॥ अत्यन्तीन १ ॥ ७६ ॥ 
-जेयो जेतन्यमात्रके। शरो वीरश्च विक्रान्तो- 
जीतने कायकका नाम १-जेय१॥| शूरके नाम ३-चर १ वीर २ 
जेतरस्त॒ जता- किक्रात ३॥ 
जो जीतसके उसके नाम२-जेत्र १| -जता जिष्णुश्च [जेत्वरः । 
जेत्‌ २॥ जी तनेारेके नाम ३-जेत्र १जिष्णु 


-या गच्छ्यट ।ष।दषतः; प्राते | २ जिघ्वर २ ॥ 
1 ७ ॥ सखारऽस्यमञ्याडभ्यातः यु ण स॒धु- ` 
त्रीयोऽप्यभ्यभित्रीण हव्या । 4. 

सामथ्यंसे शचज्रुओकिं सघत नानेवा.| युद्धकुशर्का नाम १-सांयुगीन १। 
अभ्यमित्रीय २ अभ्यमित्रीण ३ ॥ १५ 

राखाजीव आदि चन्द्‌ तीनां 

ऊजंस्वलः स्यादूजस्वी य उजा- | छग होते ह ॥५७॥ 
[तञ्चयान्व॑तः ॥ ~ ॥ 4 

पट्‌ ख्वाचके नाम 2 -ऊभस्वर १ ध्वा जना वाहनी ५५। दना ह 
ऊऽसिन्‌ २ उजौर्िद्िय ३ ॥०५॥ | केना चमू । वरून बट 


स्यादुरस्वाचुसलो- सैन्यं चकं चानीकमक्चियाभ्‌।७८॥ 
बडी छाती वार्के चाम२-उरस्वत्‌ सेनाके नाम ११ -ध्वजिनी १ 
१। उरसिर२॥ [वाहिनी रसेना ३ परतना 9अनी कनी 
-रथिनो रथेके रथी । चमू ६ वरूथिनी ७वङ ८ सैन्य ९ 


रथके स्वामीके नाम ३-रथिन ३, चक्र १० अनीक ११॥ ७८ ॥ 
रथिक २ रथिन्‌ ३॥ | ठयूहृस्तु वखरन्यासो- 





ह | = कराना त 





( १५८ ) अदरकाोस भाषाटीकासमेत । [ त्रिय 





सेनाको ₹चनाके नाम २- गूह १| पच्यङ्गधिग्रणः सवः कमादा 
वरुषिन्याष २ ॥ ख्या यथोत्तरम्‌ । ८० ॥ सेना 
-मेद्‌ा दण्डादथो युधि । सुखं गस्परगणो वाहिनी पवना 
सेनाकी रचनाके अनेकभेद्‌ दण्ड | चमूः । अनीकिनी- 
इत्यादि १ ॥ ये चक्र; मयूर, कमल | मसे तिगुने पत्तितपिदर)के नाम 


आदिक ट्‌ द॥ 9 ७-।1 ८ ०॥(तीने पत्तिका( वेदर्ख)का 
"त्यास चचृूहवए्ण"- नाम )-सेनामुख १ (तीन्‌ सेनामुखका 
हके पीठेके नाम र्‌-परत्यासार १ | नाम) शुम १॥(तीन शुल्मका नाम) 
व्युहपास्ण २॥ गण १॥ ८( तीन गणका नाम ) 


र्न्यपषठुं प्रातेप्रहः ॥ ७९॥ वाहिनी १ ॥ ( तीन वादहिनीका नाम) 
पजक पीछके नाम २-तेन्यपृष्ठ१ | पतना १॥ (तीन एतनाका नाम फीचम्‌ 


परतिग्रद २ ॥ ७९. ॥ १॥ (तीन चसूका नाम) अनीकिनी १] 


एकेभेकरथा उयद्वा पत्तिः पश्च 0. 
पदातिका । -द्शानारकन्यन्नाह- 


निमे हाथी १ रथर्‌ धोडेइपैदल| दश अनीकिनीका नाम १-अक्षौ- 
“रहो उस सेनाक्रा नाम-प्र्ति १ ॥ | हिणी १॥ 
अक्षोरिणी आद्‌ स्नाका प्रमाण । 


| धद) छन। 
(पत्ति) खव 


अनी- छ 
च| किनी हिणी 


७२९ | २१८७ | २४८७० 


------- 


गुरम| गण च. यृतन। 


-----------~ 
~ ति मा 


स्वना 
ह्{थी+रथ 




















~~~ 








~-ण्यथ संपादि ॥८१॥ सपात्तेः| पपत्त्या बपदापदों ॥ 
रश्च लक््माश्च- विपक्तकि नामर२- विपत्ति ६4 विपद्‌ 


सम्पत्तिके नाम 9-संपद्‌१॥८ १॥|२ आपद्‌ ३ ॥ 
सप्ति श्री क्क्मी ४ ॥ । आयुधं दु अरणं शघमङ्ध- 








हथियारके नाम 9-आ्चुध १ प्रह- 
रण २ शख ३ अश्च ४} 
-मथाक्चियौ ॥ ८२ ॥ धलु- 
श्चयि यन्वद्रासनकोदण्डकासकम्‌। 
इष्वासोऽ- 
धनुषके नाम ७ ॥ ८२ ॥ धनुष 
१ चाप २ धन्वन्‌ २ शरासन ४ 
कोदण्ड ५ क।सुक ६ इष्वास ७ ॥ 
-प्यथ कणस्य काटपृष्टं शश- 
सनम्‌ ॥ ८२ ॥ 
राजा कणके घनुषका नाम १- 
कार्प्रष्ठ १1 <८२॥ 
कपिध्वजस्य गाण्डीवगाण्डवो 
इनस । 
अजुनके धनुषके नाम २-गा- 
ण्डीव १ गाण्डिव २॥ 
कोटिरस्याटनी- ` 
घनुषकरे दोर्नो कोर्नोके नाम २- 
कोटि १ अरनी २॥ 
-गोधातटे ल्याघातबारणे।। ८०।। 
चमटके दस्तानोकि नाम २- 
गौधा १ तङ २॥ ८४. ॥ 
टस्तकस्त॒ धनुपध्यं- ` 
` धनुषके मध्यमागक्ा नाम १- 
ङछष्तकं १ ॥ 
मो स्या शिञ्जिनी यण 


धनुषकी प्रत्यश्चाके नाम ४-मौ 
वीं १ज्यार शिच्चिनी ३ गुण ॥ 

 स्यासव्यालीदमारीटाभित्यादै- 
स्थानप्चकप्‌ ॥ ८५ ॥ 

.घनुष्रवारि्योके आसनविरोषके नाम 
२-प्रत्यारीड १ भाटीद २।हस्यादि 
पांच स्थान । ८4 ॥ . 

रक्ष रक्ष्यं शरव्यं च- 

निश्चानके नाम ३-लक्ष. १ रध्य 
२ शरव्य ३॥ 

-रसारम्यास्र उपासनम्‌ । 

चाण छोडनेके अभ्यासके नाम२- 
शराभ्यास १ उपासन २॥ 

पष्क वाणविदरिखा अजद्य- 
गखगाद्युगाः ।॥ ८६ । करुप्वम- 
गेणरयः पत्री रोष इषुद्रेयोः। 

बाणके नाम १२-प्रषत्कं १ बाण 
२ विशिख३ अनिल्यगथ्खग ५ आघ्चु- 
ग ६ ॥ ८६ ॥ कटम्ब ७ मागण ८ 
शर ९ पत्रिन्‌ १० रोप ११६ १२॥ 

प्र्वेडनास्तु नारचाः- 

ङोहेके तीरके नाम २-प्रक्ष्वेडन 
१ नाराच २॥ 

-पक्षा वाज- 

बाणके पक्षके नाम २-पक्ष १वाज२।॥ 


-खिषत्तरे \। ८७ ॥ 





( १६० ) अमरकोदा भाषादाकः'समेत । [ क्षत्रिय- 





दाल्की मटका चाम १-संम्राह 









-िप्तकपयत सव शब्द्‌ 
किर्गोमं होते इ ॥ ८७ ॥ ॥ ९० ॥ 
निरस्तः ्रािते बाणे- दुधणो सद्ररधन।- 
छोड इये वाणका नाम १-निरस्त १। | ुद्ररके नाम--३द्रुघण शसुद्धर२ घन ३॥ 
-रवेषाक्तं 1द्ध१।खत्‌कं( । -स्यादाखं करवाख्का । 
विषयुक्तं वाणकं नाम ३-विंषाक्तं| गुषिकेनाम२-ईरी १करवालिका२॥ 
१ दिग् २ छिक्तक ३॥ भित्दिषाटः सखगस्तुर्यो- 
त्रणापास्ङ्गतणारनषगा इषु | गोफनके नाम२-भिन्दिपारु१सखग २॥ 
वद्भयाः ।॥ <८ । त्ण्या- -परिधः परिघातनः ॥ ९१ 
तरकसके नाम &-तृण १ उपासंग| परिघके नामर्‌-परिव ९ परि- 
तृणीर ३ निषग ® इषुधि < |धाविन्‌२॥ ९१ ॥ 
॥ ८८ । तए & ॥ दयाः कुठारः स्वाधातेः परजुश्च 
-खडगे तु निखिशचन्द्रह्सासि- प्रश्वघृः । 
रिषटयः । केक्षेयको मण्डलाग्रः| इुद्हाडीके नाम -ङुटार १ 
करवाङः करृपाणकत्‌ ॥ <> । | स्वधिति २ परड् ३ परश्वव % ॥ 
तलवार के नाम॒ <-खज्ग १निलि-| स्यच्छछी चासिपुत्री च छरि- 
द २ चन्द्रहास ३ असि रिषि ५|का चासिधेनका। ९२॥ 
कोक्षयक & मण्डकाग्र ७ करवाल ८| द्ुरकि नाम ४-शखी ९ असि- 
कृपाण ९ ॥ ८९ 
त्सरुः खड़ दिये स्या- 
तर्वार आदिकी मूढका नाम १-त्सह १॥ 
--नमेखला तन्निबन्धनम्‌ । 
तल्वारके म्यानका नाम १-मेखलखा १॥ 
फर्कोऽखी फट चमे- 
दालक नाम २-फल्क १ फल २ भेके नामर्‌-प्रास १ कुन्त २॥ 
चमन्‌ ३॥ ` गणस्तु लियः पाल्यश्चि- 
-सप्राहो मशिरस्य यः ॥ ९० ।। | कोटयः ॥ ९३ ॥ 


वा पुमे शल्य शंङन।- 

वर्छीकि नाम २-श्ल्य १ दंकु२ ॥ 
४ सण न 

` सवदा ताभ ऽ सरपःम्‌- 


ग्रासरस्तु इन्त. 


पत्री २ छुरिकारेअसिधिनुका ४।९२॥ 


गडासके नामर२्‌-सवेडा १तोमर२॥ 





९, 


वशं ८. ] द्विताय काण्ड २. ( १६९) 


स्ञ=~ === =-= === 
| 


खज्धादिकी नोक नाम 9-कोण१। अआहितान्प्रत्यभीतस्प रणे यान- . 


पारि २अश्रि३कोरि४।।९३॥ माभक्रमः ॥ ९६ ॥ 
सवांभेपा सर्वोधः सवसन्न- निडर होर शच्चपर चटढार्का नाम 
हनाथेकः । | १--अभिक्रम १॥ ९६ ॥ 
सेनाकी तेवारीके नाम॒ ३-सवा- वैताडिका बोधकरा- 
भिसार १ सर्वोध २ सवेसंनहन ३ ॥| प्रातःकारके राजाके जगनेवारेके 
छोहाभिपारोऽखभतं रज्ञां नाम र्-चैताक्कि १ बोधकर २ 
नीराजनाैषिः ।॥ ९४ ॥ -श्चक्रिका घाण्टिकाऽथकाः । 
महानवमीके पिले ल्डाइके/ षडियारीके नामर्‌-चक्रिकं १ 
निमित्त राजाओंका शस पूजनेका नाम| धारकं २॥ 





१-लोदाभिसार १ ॥ ९४ ॥ | स्थुमोगधास्त॒ मगधा-- 
 यत्तेनयिगमनमरो तदभि-। राजाका वंश वणन करनेवाटेके 
पणनम्‌ ॥ नाम २-मागध १ मगध २॥ 
तुक ऊपर सेना चटनेका नाम| बन्दिनः स्तुतिपाठकाः ॥९७॥ 
-अमिषणन १ ॥ मारके नाम २-बन्िन्‌१ स्तुति. 
यात्रा त्रञ्याञभानयाज्‌ प्रस्थाः | पार्क २ ॥ ९७ ॥ 
न गमनं गमः।॥ ९५॥  सशप्तकास्त॒ समयात्तग्रामा- 


चलनेके नाम ६- यात्रा वज्या| दूनिवरिंनः । 
२ अभिनिर्याणर म्र्यान ४ गमन | चपथ खाकर वुद्धमे पीठ न देने- 


गम ६ ॥ ९५ || वाटेक्रा नाम १२- संश्चप्तफ १॥ 

त © अ # 1 = % ९4 
स्यादास्तारः प्रतरणः ` रेणुदरयाः [ल्या धूलिः. पांसुना 
सेनाके केटनके नाम२-मासार|न दया रजः ॥ << ॥ 

१ प्रसरण २॥ धूलिकि नाम रेणु १ धूलि र 


-प्रचक्र च छ्ताथकम्‌ । पां ३ रजस्‌ ४ ॥ ९८ ॥ 


चरी डं सेनाके नाम २- परचक्रं १॥ ` „2. क्षद्‌, ` 


चटित २॥ चूनके नाम २-चृणे १ क्षोद २ 


१९१ 





। 











कि 


[ क्षत्रिय- 





( १६१९) अमरकोश भाषाटीकासमेत 1 





-समुषिन्ञपिञ्चटो शमाये । |स्याम शुष्म च । शक्तिः परा- 
अङुलनेफे नाम २-समुत्तिज्ञ कमः प्राण।- 

१ पिज्ञल २ ॥\ | ` पराक्रमके नाम १०-द्रविण 
पातका चनयन्ता स्वरत्तन | तरस्‌ २ सहस्‌ ३ बरु ४ शोथ, 


क न ॥. . न ९ ज. (स्थामन्‌ ६ श्म ७ शक्ति ८ प्रा- 
४ कम ९ प्राण १०॥ 


यसी २ केतन ३ ध्वज ९ ४ क 
+ ध ^ 9 ९ ४, © प | -[वन्ध्पर्८) रच्छत। ॥ ९ © . || 
स वारारप्न युद्धश्रानयजत- 


भयप्रदा । अतिपर करमके नाम २-विक्रम्‌ 
वीराश्च॑सन १ ॥ वीरपानं त॒ यत्पानं ठत्ते 
अदे पृवेमहं पूवम त्यंपू्विक [भाविनि वा रण । 

'खयाम्‌ ॥ ९०० ॥ | लडनेके नि मेत्त पटहे या पीके नसा 


जिसमं वीर कटं किं, हम पटले 
ख्डेगे हम पदे कडग उस रूडा्का 
नाम १-अहपूधिक्ा १ ॥ १००॥| युद्धमायोधनं जन्यं भवन पि 
 आहोषु्ाषिका दीया स्यात्स दारणस्‌ | ५०२॥ मृधमास्क- 
भावनात्मनि । नदन सल्य समाक साम्परा- 
जा श थिकरम्‌ । _ अखिय। समरार्नाकः 
4 रणाः कट्हविप्रहो॥ १०४।॥ संप्रहार - 
रगे उसकानाम १ -जादोपुरुषकिा १॥ भितंपातका्संस्फोरसयुगाः 


, अहमहामका ठ स रत | अभ्यामदैसमाघातसंमरामाभ्यागमा - 
स्प्रं यां भवत्यह्कारः ।। १०९ ॥ हवाः ॥ १०९५ ॥ समुदायः खियः 
जापसके इत कहनेको कि, दम | सयत्समिव्याजिसभिदुधः । 
शक्त दै हम ड सक्ते उसका नाम| युद्धे नाम२१-युद्ध१भायोषनर्‌ 
+ अहमहमिका १ ॥ १०१॥ [जन्य ३ पन्‌ प्रविदारण५।॥ १०३ ॥ 
वंग तरः सदादटदोया ण मृध जास्कन्दन ७संख्य ८ समीक, 


लाने पीनेका नाम १-वीरपान १॥ 





स्‌ 





सापरायिकृ १० समर्‌११ अनीक 
१२ रण १३ करट १४ विग्रह १५ 
१। १०४ ॥ संप्रहार १६ अभिप्तम्पात 
१७कलि १ ८ संस्फोट १९ संयुग ९० 
अभ्यामद २१ समाधात २२ संप्राम 
२३अभ्यागम२२अदव२५।।१०५॥ 
समुदाय २६ संयत्‌ २७ समिति २८ 
आजि २९ समित्‌ २० युधू३१॥ 

नियुद्ध बाद्युद्धे स्यात्‌ 

भजाके युद्धके नाम २-नियुद्ध १ 
वाद्युद्ध ₹२॥ 

तसुं रणसंुले ॥ १०६ ॥ 

घोर संम्रामका नाम १-तुमुरु१॥ 
।। १०६ ॥ 

हष्षेडा तु सिंहनादः स्यातू- ` 

वीरोकि गजनेके नाम २-श्वेडा १ 
सिटनाद २॥ 

-करिणां घटना घटा । 
हधियो समूहके नाम २-षटना 
वटा२॥ 

करन्दन योधसरावो- 
युद्धके शव्दका नाम १- क्रन्दन १॥ 


[^ 


काण्ड २. 


( १६३ ) 





-पटहाम्बरो समो । 

नगाडके शब्दके नाम २-परट्‌ १ 
अडबर २॥ 

प्रसभ त॒ वलात्कारे टगे-- 

टठके नाम ३-प्रसम १ बलात्कार 
२ ₹ठ ३ ॥ 

--ऽथ स्खाल्त्‌ छटस्‌ ।१०८॥ 

धोखा देनेके नाम २-स्खङिति १ 
छट >२॥ १०८ ॥ 

अज्नन्य्‌ कीवसुखात उपसगः 
सम चयम्‌ । 

उत्पातके नाम इ-अजन्य १ 
उत्पात २ उपसगे ३॥ 

मृच्छ तु करमर मोहौ 

मूच्छ कि नाम ३-मूच्छो १करेमर 
२ मोह २॥ 

~-ऽप्यवमदस्त॒ पीडनम्‌ ॥१०९॥ 

देशादिको उपद्रव देनेके नाम २-- 
अवम ९ पीडन २ ॥ १०९ ॥ 

अभ्यषस्कन्दन तभ्यासादन- 

घोकेसे दवा लेनेके नाम २-अम्यव- 


-वदहितं करिगार्जतम्‌ ॥१०७] |स्कन्दन १ सभ्याप्तादन २॥ 


हाथीफे शव्दका.नाम १-चरंहित १॥ 
॥ १०७ ॥ 
विस्फारे धनुषः स्शनः- 


विजयो जयः। 
जीतंके नाम २-विजय १ जयर२॥ 


षैरशद्धिः प्रतीकारो वैरनिर्या- ` 


धनुषके शब्दका नाम१-विष्फार १ |तनं च सा ॥ ११० ॥ 





| 


| 


<~ द्र क ~> उ ~~ 








(१६४) ` अमरकोश माषादीकाक्षमेत । [क्षत्रिय- 






वैर्‌ दूर्‌ करनेके नाम २-वेरछद्धि१| मारनेके चाभ॒३०-प्रमाएण 
श्रतीकार्‌ २ वैरनियोतन २।११० ॥ | निवहण २ निकरण ३ विचारण ४।॥ 
प्रदरावोद्रावसन्द्राबसन्दाषा पि १९२ ४ पवासन. ५परासनदनिधू- 
द्रवो ढवः । अपक्रमोऽपयानं च- दन ७ निदिसन < नि वांसन <, संज्ञ- 
परायन ८ भागने ) कर नाम ८- पन्‌ १० निप्रन्थन ९९ अपासन १२॥. 
भद्राव १ उद्राव र्‌ संदरावं २ संदाव|॥ ११३॥ निस्तदण १३ निदनन १४ 
विद्रवणव ६ भपक्रम ७ अपयान८॥ | ्षणन १५ परिवजन १६ निवापण 
-सभभङ्गः पराजयः ॥ १११ ॥ | १७ विशतन १८ मारण १९ मति 
घातन्‌ २० || ११४५ ॥} उद्सनरे १ 
प्रमथन २२ क्रथन २३ उन्नासन्‌२४ 
2 षः ५ =, आरम्भ २५ पिज्ञ २६ विर २.७ 
पराजितपराभूतो- बात २८ उन्माय २९ वध ३५ ॥। 
हारे हएके नामर- पराजित ¶परा-|\} ११५ ॥ 


मूत र॥ = ९ श~ 
~ १ = ~ स्पा त्पच्वता व्‌ ~ { 
- तरिषु नषटतिरोहितो । व नभा कथन्त 
चि इणे नाम २-नष्ट१ तिरो-| ~." । वा नाच 
दयारत्युमरण निधनोऽखियाम्‌ 
ह, ॥ ११६ ॥ 
प्रमापणं निवहं निकारणं मै प | 
शरणम्‌ ।। ११२ । मवानं प 9५ ॐ चता क 
रासनं निषूदनं निैसनम्‌ । न अन्त ९ नाच 1 $ ॥ ४ ष 
बोसनं संज्ञपनं नियन्थनमपासनम्‌ |= ०. ८.1 
निस्तमंः निहननं | ९० ॥ ११६ ॥ 
| ११३ ।। नस्तहणं ननंहननं ॥ 
णन परिजनम्‌ । निवौपणं धि-|परासुप्ाप्पचचलपरेतमरेतसंस्थिताः \ 
रासनं मारणं प्रातेधात्नम्‌ | ११४॥ | खरतत्रमति [न्वत - 
उद्वासनप्रमथनक्रथनोजासनानि च।| सघ्युको प्राप्त एके नाम ७- प्रा 
आरम्भापञ्चतिरारधातोन्माथवधा | १ प्ाप्तपन्चत्व परेत ३ प्रेत संस्थित 


मपि | ११८५ ॥¦ & मृत ६ प्रमीत ७॥ 


दारके नाम २-रणेभङ्ख १पराजय 


सूरधकस्वरम्‌ । 


वग ९. ] दितीथ काण्ड र ( १६५ ) 





-चिता चित्या चितिः लि-। --ना जीवातर्जबिनोपधम्‌ । 


याम्‌ ॥ {4७ ॥ मृतसंजीवनी बृटीके नाम र~. 


चिताक नाम ३- चिता १ चित्या|जीवातु १ जोवनौषध २॥ 


२ चितिर॥ ११७॥ इति क्षग्रियवशः॥ ८ ॥ 


कृवन्योऽच्खी क्रियायुक्तमप- बार्न 
< अथ वेहयवगं; ९. 


उरव्या ऊरुजा अयौ वेदय 
भू्िस्परशा षिराः । 

वैरयके नाम ६-ऊशव्य १ ऊर्ज २ 
अय २ वैश्य ¢ ममिस्क्‌" विर्‌ ६॥ 

आजीवो जीदिका वातो उत्तिवे- 


चिररदित चेष्टा करनेवाटे शरीरका 
लाम १-कवन्ध १॥ 

ठसशान स्याप्पितरवनं 

रमद्यानके नाम २-दमश्चान १। 
पितृवन २॥ 4 


मुके नाम ₹२्‌-कुणप ९ रव २॥ | जीविकके नाम &-आज्वि र 








॥ ११८ ॥ जीविका २ वात्तौ ३ एत्ति 9 वत्तेन्‌ 
मयहोपग्रहो वत्या ८ जीवन £ ॥ १॥ 
कैदीक नाम ३- प्रग्रह १ उपग्रहर्‌ क्चियां कामिः पाड्युपाल्य बा- 

वन्दी ३॥ णिज्यं चेति वृत्तयः । 

-कारा स्याद्वन्धनाल्ये । जी विकाक्े मेद ३-( खेती कर- 


जहर खानेक्ठा नाम १-कारा १॥ नेका नाम ) कषि १ ॥ (पड्ुपालनका 
पुति भूस्न्यसवः प्राणाश्चेवे- |नाम ,) परथपार २॥ ( व्यापारद्म 
पराणके नाम २-अघु१ प्राणर्‌ ॥ |नाम वाणिज्य ३ ॥ ये तीना वेद्य 


-जीवोऽखधारणम्‌ ॥ ११९ ॥ |शतति ट ॥ 
जीवक नाम २-जीव १ अस॒. सेवा शद्रत्तः 


धारण २॥ ११९॥ परसेवके नाम २-सेवा ` १ 


आयुर्जीवितकारे- श्वृत्ति २ ॥ 
मयका नम १~जयुष्‌ १ ॥| -रतृत कृषि- 








¢ 


( १६६ ) अमरकोख भाषाटीकासमेत । [वेदय 
 ---- ---------_--_-_ ~ ---~-~~----~~~-~-~_-~-~-~-~-_----~--~-~-~--~-~~--~--~--~--~-~-~-~--~-~- 
खेती नाम २-अनृत १कषिर \! | ऋण दनेवालेका नाम १-उत्तमणे १॥ 


-रुञ्छाशेट त्वतम्‌ ॥ २ ॥ |ऋणकं ठेनवालेका नाम १--अधमण १ 
छवरत्तिके नाम॒ ३-उन्छ कुसादका वाधु षिका बृद्धयाजा- 


रिख २ ऋत ३२) वश्च वाघुषेः॥ < ॥ 
दे याचितायाचतयोधेथासंख्यं। व्याजसे जीनेवाक्के नाम ४-कुसी- 
ग्रतास्रत । दिकं १ वाघुंषिक र ब्रृद्धयाजीव ३ 


मांगनेसे प्राप्त इं स्तुका नाम १- | वाधुषि ४ ॥ ९ ॥ 
सृत १॥ विनामागे प्राप्त ईं वस्॒का| क्षत्राजीवः कपषकश्च कृिकश्च 


नाम १-अस्रत १॥ क्रुषावट 
सत्यान त वणिग्भावः स्या- किंसानके नाम ‰-क्ेत्राजीव १ 
ग्यापारके नाम २-सत्यानूत १ कषक २ छृषिक र कपीवर 9 ॥ 
वणिगमाव २॥ | लत्र नल्यराल्य व्राहिशास्यु- 


-रणे पयुद्नम्‌ ॥ ३ ॥ उद्धारो- दर्षोचतम्‌ ॥ ६ ॥ 
कजके नाम ३-ऋण १ पयुदञ्चन| व्रीटि दोनेकं योग्य खेतका नाम १-- 


२१ २॥ उद्धार ३॥ व्रेहेय १ ॥ 
-ऽथेषयोगस्तु सीदं वबृद्धि-| धानके खतका नाम १-चाेय 
जिका । १॥६॥ 
ग्याजक नाम र-अथप्रयोग १| यव्यं यवक्ये षष्टिकं यवादिभवन 
दुसीद २ बृद्धिजीश्कि २॥ हिं यत्‌ । 
याच्जयाप्त याचतक- जोके खेतके नाम १- यव्य १॥ छोरे 
मांगनेकी वस्तुक्रा नाम १-याचि-| जोक सेतका नाम १-यवक्य १९ ॥ 
तक १॥ साठीके खेतक्रा नाम १-षष्ठिक्य १.॥ 
-निमयादाप।मेत्यकम्‌ ॥ तिद्थं॒तेटखनवन्माषोमाणभंगा 
वायदेपर री इहं वस्ुका नाम १ |दरूपता ॥ ७ ॥ 
आपमित्यक १ ॥ ४॥ तिरुके खतके नाम २-तिल्य १ 


उत्तमणोावमणां द्धं प्रयोक्तम्रा- तीन २ ॥उरद टदोनेवाटेके नाम२- 
दको कमात्‌ । माप्य १ माषीण २।अलपघी टोनेवाटेके 


॥.॥. 1 


न 


वग ९. ] द्वितीय काण्ड २. ( १६७ » : 
, --------=-------=-------------------------------------------------------------------- -- ~“ 
नाम २्‌--उम्य.१ ओमीन २॥ अ-| जिस्म द्रोण ( १०२५ तो 
णुके होनेवालेके नाम्‌ र₹-अजणव्य १ |धानञआदि बोया जाय उस खेतका ना- 
आणवीन २ ॥भग (माग) होनेवालेका |म १- द्रौणिक १॥ जादक ( २५६) 
वीम मज) भान्‌ २॥ ७। तोका भरवलिका नाम १-आटकरिकः 
माद्र नकद्रवाणादरषवान्या १९|| आदि ॥ 
द्वक्षमम्‌ । ५ 
मूग होनेवाछका नाम १-मोद्रीन | क - त. क 
१॥ कोद होनेवाछे खेतका नाम १- क (9. रपम 
कोद्रवीण १।। चणे होनेवाले खतका ४०९६ ) तोकाम्र भन्न बाया जाय 
नाम $-चाणकीन १ ॥ गेह टोने- उसका नाम १-सारि १॥ 
वालेका नाम १-गौधूमीन १इत्यादि॥ उप धि क | 
वीनाकृतं तङ उत्मणोदि शाब्द तीनों लि्गोमिं 
वीज बोनेका नाम १-वीजाक्ृत १॥ होते । १० ॥ 
-सं्थि कृष्ट च हल्यवत्‌ ॥८॥| पुनपुसकयोषेभः केदारः वेत्र 
नोते इए खेत्रे नाम॒ ३-सीव्य| चेतरे नाम द-प १केदार रकषत्र३॥ 


च द १.८ ॥ -मस्यतु | केदाखं स्पा 
„ जि्णाकृत ठतयाकृत त्रिहस्य | दाय क्त्र केदरिकं गणे ॥ ११॥ 
बिसीत्यमपि तस्मिन्‌ । ततद समके नाम -कैदारक 


तीन वार नुते इए खेतके नाम- |~ 4 श | 
रिुणाङ्ृत १ तृतीयाङृत २ ब्रदव्य |“ _ 4 ‡ ४9. क 
३ त्रिसीत्य ॥ रोष्टानि वः प्त _ 

द्वियुणाक्रते त॒ स~ पूवं राम्बा- ठेलेके नाम२-रष १ र्ष्टु २९॥. 
क्रृतमपीट्‌ ॥ ९ ॥ -कोटिदो ोष्टभदनः। 

दो बार जुते इणएकरे नाम ४- द्विगु. मगरीके नाम २- कोटिश १ 
णात १ द्वितीयाङ्ृत २ द्विदस्य २ |रोष्टमेदन २ ॥ 
द्विसी् ४॥ ९॥ प्राजनं तोदनं तोच 


द्रोणाटकाद्वापादौ प्रौणिकाट.| पने ( लादी, चाक आदि) क 
किंकाट्यः । नाम ३-प्राजन ९ तोदनर तोत्र ३॥. 








` (१६८ ) अमरकोश भाषाटीकासमेत । [ वेद्य- 





खानेच्रमवदारण ॥ १२ ॥ पसि मेधिः खरेदर्‌ न्यस्तं 
कुदाख्के नाम २-खनित्र १ | यत्चवन्धने। 

अवदारण २ ॥ १२॥ ` | जो धान्यमर्दन करनेक स्थान अ- 
दात्रं ङवित्र- थात्‌ परमे गाडे इए पञ्च बांधनेके 
खुरपा फावडा आदिके नाम २- |खृटे ( मह ) के नाम र्-मेधि १ख' 





दात्र १ख्वित्र २॥ * |ल्दार २॥ 

-मावन्धो योत्र योक्र- । आदुव्रीहिः पाटछः स्या- 

नाथके नाम ३-आबन्ध योत्र सही (षान) क नाम ३-्चु 
२ योक्र ३॥ १ त्रीदिर्‌ पाट ३ ॥ 

-मथो फलम्‌ । निरीश्चं ऊटकं | -च्छितद्युकयगो समो ॥ १५ ॥ 
-फ़ाटः कष॒को - जौके नाम २-शितशक १यव२।। १५ 


फार अर्थात्‌ हल्के नीचे रुग इए ताक्मस्तु तत्र हारत- 
रोेके नाम ५-फल १ निरीच्च २ दहरे जका नाम {-तोक्म १॥ 


कुटक २ फार ¢ कृषक ५ ॥ -कखायस्तु सर्तानकः । 

_ -खङ्कटे दलम्‌ ॥ १३ ॥| हरेणुखण्डिकौ चास्मिन्‌ 

गेदारण च सीर- मटरके नाम 9-कखाय. १ सती- 
द्ख्के नाम 9-रङ्गल १ दनक २ हरेणुं ३ खण्डिक ¢ ॥ 
॥ १३ । गोदारण ३ सीर ४॥| -कोरदूषस्तु कोद्रवः ॥ १६ ॥ 


-ऽथ्‌ शम्या स्री युगकीटकः । कोदकि ताम २-कोरदूष १ 
से ( सिमल) के नाम २- कोद्रव २। १६॥ 


यम्या १ युगकीलक २॥। मङ्गट्यका मसूरो- 
€ ५, 6 
इषा लङ्कख्टण्ड ; स्यात मसुरक नाम २-मङ्कल्यक १ 
हट्स ( हाक) के नाम २-देषा |मसूर २ ॥ | 

१ ठाङ्गख्दण्ड २ ॥ ऽथ मङुष्टकमयुष्टको । वन- 


-सीता साङ्खटपद्धतिः ॥१४७॥ [सुद्र 
लकी रे्ठा (खूड ) के नाम २-| मोष्कै नाम ३-मकुष्ठक १ 
सीत्रा १ टङ्खलपद्धति २ ॥ १४॥ मयुषठक २ वनमुद्ग ३॥ 





1 + 





` --~ ~ ~ 


-सषपे त॒ दवौ तत॒भकदस्बको १७॥| मातुलानी ठ॒॒भङ्गायास्‌- 
सरसौँके नाम ३-सपषपतन्तुभर| म्ङ्गके नाम र-माुलनी १ 


कदम्बक ३ ॥ १९७) भगा २॥ 
सिद्धाथस्त्वेष घवटो- -त्रीहेदस्त्वणः पुमान्‌ ॥२०॥ 
-सफेद सरका नाम १-सिद्धाथ १॥ | चीना घान्यका नाम १-जणु१।।२० 
-गोध्रूमः सुमनः समो । किरारूः सस्यशयुक स्यात्‌- 
गे्हके नाम र-गोधूमषसुमन २॥| जौ इत्यादिके वी अग्रभाग 
स्याद्यावकस्तु कुर्माष्‌- (सीकर) के नाम नामर्‌-किञ्चारु१ 
कुरुथीक नाम २-यावक शकुर्माष२॥ |सस्यश्ुक २ ॥ ८ 
-श्चणको हरिमन्थकः ॥१८॥| -कणि सस्यमञ्जरी । 
अरहर ( चने ) के न।म२-चणक१| धान्यकी बाङ्के नाम२- कृणि १ ¦ 
हरिमन्यक २॥ १८ ॥ स्वमञ्जरी २॥ 
दरौ तिले ततल्पनश्च तिर्पि-| धान्य व्रीहिः स्तम्बकरिः- 
अश्च निष्फटे । धान्यमात्रके नाम ३-धान्य १ 


फठदीन? “वांश्चतिक' “रानतिक' ब्रीहि २ स्तम्ब्करि ३॥ 
के नाम २-िर्पेज १ तिरूपिज -स्तम्बो गुच्छस्तणादिनः।२१॥ 

क्षपः श्चुतानिजननोा रालिका| यव आदिकी जडके नाम २-स्तम्ब 
कृण्णिकाऽऽमुरी ॥ १९ ॥ १ गुच्छ २२१ ॥ 

राके नाम ५-क्षव १ क्ुताभिज-| नाडी नार च काण्डोऽस्य- 
नन र्‌ राजिका ३ कृष्णका्टे जासुरी| नद्धकरेनामर२-नाडी १नार२॥ 
५ ॥ १९ ॥ -पटठाठ)ऽख्ी स निष्फटः । 

खियो कडङ् प्रेयग्‌ दे प्यालका नाम १-पलारट १॥ 

गन कडङ्गरो बुसं ङ्ीवे- 

५५. नामर्‌-कगु १प्रियगु२॥ मोटे सके नाम २ -कडङ्गर १ 

-अतसी स्यादुमा ्चुमा । |स ॥ 

अकसीके नाम ३-अतसो १ उमा| -धान्यत्वचि तुषः पुमत्‌॥२२॥ 
२ ष्मः ३॥ | भूसीका नाम १-तुष १।२२॥ 








$ [१ द 
( ९१७० ) अमरकोश भाषाटाकासमत । [ वेरय- 






 श॒कोऽखी शछक्ष्णतीक्ष्यर- -पुस्यमी ॥ २४॥ 
यव आदिके चिकन आर्‌ तीखे ' माष आदि शब्द पुंलिङ्खम होत 
अग्रभागके नाम २- दुक १ शक्ष्ण-|६।॥ २४ ॥ 


तीक्ष्णभ्र २॥ वरणघान्यानि नीवाराः- 
-रामी रिम्बा- पञ्चाहं आदि मुनि्योके धान्यका 
मटर आदिकी फलीके नाम २-|नाम १-नीगर १॥ 

शमी १ शिम्बा २॥) रस! गवधुगेवेधुका ! 
-बिषृत्तरे। जिसको कोकणदेशमे कक्ताड कसा 
आगे कटे हए सत्र शञ्द तीनों | कहते हैँ उस स॒निञन्नके नाम २- 

लिर्गोमि होगे ॥ गवेघु ९ गवेधुका २॥। | 
-ऋद्धमार्वासितं वान्य - अयोगं सुस्तल)ऽखखी स्या- 


तृण दूर करके पैरेमं इकडे करने योग्य | मूलके नाग र-अयोप्र १, 
घान्यके नाम २-ऋद्ध १ जावतित २॥ |स॒सक २॥ ` 
-पूत तु बदढाकरृतम्‌ ॥ २३ ॥ -दुद्खलमटखटम्‌ ।। २९ 
साफ़ करके इकडे किये इष्‌ धान्ये | ओखकीके नाम २ -उदूखकर १ 
नाम. २- पूत १ बहरीङ्ृत २॥२३॥ |उट्खर 1 २५ ।। 


माषरादयः शमीधान्ये - प्रस्फोटन शरषमल्ली- 
फरौके भीतर दौनेवाटे धान्य माष | छाजके नाम २- प्रस्फोटन शर २॥ 
आदि हे -चाटनी त्ितडः पुमान्‌ । 
-गूकधान्य यवादयः ।  चाठनीकं नाम र्-चार्नी १ 
यव आदि शूक धान्य अर्थात्‌ | तितउ २ ॥ 
वारे पैदा टोनेवरे है ॥ स्य॒तप्रसेव - 
राठ्यः कटमा्याश्च पटका-| वस्र सण जादिसो बने इए येलेके 
दाश्च नाम २₹्‌-स्यूत १ प्रसव २॥ 


य॒त्र आदि ओर चाटी आदि चाछि| ` कण्डाङ पटा - 
धान्य कहत हे रोकरीके नाम २-कण्डोट १ पिट२॥ 





र 


वग ९. ] दितीयं काण्ड २. ( १७१ ) 
(मिनि 
-कटकिटद्धकं ॥ २६॥ अगारयानिकाऽङ्कारशकस्यपि 
चटाके नाम २- कर १ किङि- | हसन्त्यापि ॥ २९ ॥ हसन्य- 
जक २।।२६॥ | वरोसी ( सिगडीके ) नाम ~ 
समानो- अंभारधानिका १ अंगारकी र 
यह समानङ्ग दै | टसन्दी ३ ॥२९॥। हसनी ४ ॥। 
-रसवस्यां त॒ पाकस्थानम्रहा-। -प्यश्‌ न खी स्यादंगारो- 


नसे। अगारेका नाम १-अंगार १॥ 


रसोहके स्थानक नाम ३-रसवती | -ऽखातमुरमुकम्‌ । 

९ पाकस्थान २ महानस ३।। जलत इए काष्ठके नामरे-अरत 
पोरोगवस्तदध्यक्षः- १ उद्सुक २॥ 
सोके अधिकारीके नामर-पौरो-| कटीबऽग्बरीष च्राष्रा- 

गव १ तदध्यक्ष ( महानसाध्यक्ष )२।।| भाडउके नामर२-अम्बरीष १ा२॥ 
-सूपकारास्तु बद्वा: ;! २७॥| -ना कन्दुबं स्वदनी खि 

आगराटेका आन्यत्तिकाः सूदा|याम्‌ ॥ ३० ॥ 

ओदनिका यणाः । काके नाम २-ङन्द १ 
रसोइयेके नाम॒ ७- सूपकार १ स्वेदनी २ |} ३० ॥ 

भव ₹ |।२७ ।। आराल्िक र आन्ध-| अटिञ्जरः स्यान्माणैकः- 


सिक ® सूद ५ ओदनिक गुण ७ ।।| माठ (बडा षडा ) क नाम २- 
आपूपिकः कान्दाेको भक्ष्य- |अलिज्जर १ मणिक २ ॥ 
कार दमे त्रिषु॥२८॥ ` | -ककंयोटगटनितका। 


पुजा आदि बनानेवाल्के नम३-| कटोतीक नाम ३- कर्करी १अद 
आपूपिक १कान्द विक २मक्ष्यकार १॥ २ गलन्तिका ३ ॥ 
ये शब्द तीनों किंग होते ईै।२८॥ 
अर्मन्तसुद्धानमधिश्रयणी- ^ 
उुिरन्तिका । बररोहूके नाम ४-पिटर स्थाली 
चुट्टक नाम +- अरमन्त १उद्धान १1.94 
२ अधिश्रयणी रेचुद्ि ४ अन्तिका५।| -कटरास्तु त्रिषु द्योः ॥२१॥ 


पिठरः स्थाल्युखा कण्डं 





| 
| 
| 
| 





भाण्ड २ पात्र रेअमत्रे्टभाजन५।।२२।।। 


डोदृके नाम - तद १ दारुदत्तक २ ॥ 








{ १७२ ) अमरकोरा भाषाभेकासमेत्‌ । [ -चैरय 





घटः कुटनिपा- दाकके नाम ३-शाक १ 
घडेके नाम £-ल्श १ ॥ | हरितक २ शिग्र ३॥ 


\॥ ३१॥ घट कुट ३ निपथ॥| --रस्य तु नाडिका ॥ ३४॥ 


-वखी शरावो वधेमानकः ।| टम्बश्च .कडम्बश्च- 

सरवेके नाम २₹-शराव १. वै| शाककी उडीके नाम ३-नाडिका 
मनक २ ॥ | १ ॥ २८ ॥करम्बर्‌ कंडम्ब३ .॥ 

ऋजीषं पिष्टपचनं- -वे स्वार उपस्करः । 

तवेके नाम र्-ऋनीष १ पिष्ट.| मसि नाम २्-वेसवार १ 
सषि; ^. उपस्कर २॥ 


-कंसोऽखी पानमाजनम्‌।\२२॥ | तिन्तिड।क च. चक्रं च प 
कटोरीके नाम २-कंस १ पान-|म्छ- 


भाजन २॥३२॥ चूख ( ममचूरआदि ) के नाम ३२- 
ऊतः कृत्तः सेहपार्च- तितिटीक १ चक्र ब्रृक्षाम्क ३॥ 
कसयेका नाम १-कृत्‌ १॥| -मथवेहटजम्‌ ॥ ३५॥ 
-सवारपा तुषः पुमान । मरीचं कोटकं कृष्णमूषण 


कृपीका नाम १-कुतुप ? | धृमपत्तनम्‌ । 
सवमाकपन . भाण्ड पत्रामत| मिचेके नाम ६- वेज १।३५॥ 


च भाजनम्‌ ॥ ३२ ॥ मरीच २ कोरक ३ कष्ण ४ उषण 
वरतनक नाम =५-भावपन १ | धर्मपत्तन्‌ ६ | 


पात्र जीरको जरणाऽनाजी कणा- 

दाषः कम्बः खजाक्ा च जीरेके नाम ४-जीरक १ जरण 
कटंठीके नाम २-दविं १ कम्वि२ | अजाजी २ कणा ४॥। 

सखजाक्रा ३ ॥ 


-करष्णे तु जारकं ॥ ३६ ॥ 
- स्यात्तदा रुहस्तकः । 1 
सुषवी कारो पृथ्वी परथः- 
कारोपकुश्चिका । 


असी शाकं दारितकं रिघ्र- । काेजीरेके नाम६-।\ ३६।। सुषवी 


४ | (ना | 
चग २. } दविवाय काण्ड २. ( १७३ ) 










कारवी २ प्रथ्वी ३ पृश 9 काटा ५ 
उयकुचिका ६ ॥ 

आद्रकं दाङ्गबेरं स्या- 
अद्रखके नाम २-अद्रेक शश्रङ्गबेर२॥ 

-द्थ च्छत्रा पितु्रकम्‌॥ ३७) | वरर्वागिनी । 
ुस्तम्बुर च्‌,घान्याक- टरदीके नाम५-निञ्चा १ कांचनी 
 अनियेके नाम 8-छतरा श विदु्क२ | २ पीता ३ हरिद्रा ® वरवार्भनी ९॥ 
1 ३७ ॥ कुस्म्बु₹ २ घान्याक ढ॥ सामुद्र यत्त॒ लवणमक्षाक 

 -मथ _ दण्डी महोषधम्‌ | वशिरं च तत्‌ ॥ ४१॥ 

खानदुस्तकयोविश्च नागर . चिश्वनः सम द्रक्चागके नाम २ अक्षीव १ 
घूजम्‌ || ३८ 1 विर २॥ ५१ ॥ 

सोस्के नाम ५-घण्ठी १ महौषध| सेन्धवोऽल्ली सताशवं माणि- 
२्‌ विश्वरेनागर ४ विश्वमेषज५॥३८॥ मन्थ सिन्धुजं | 

आरनारकपोवीरङसमाषाभि- | सेधेके नाम ४- सैन्धव $ीतस्सिव 
षुतानि च । अबवन्दिपतोमयान्या-| र माणिमम्थ ४ सिन्धु  ॥ 
म्रकखाने च क्लिक 1 ३९॥ | रोभकं वसुकं- 

कजीके नाम ७- आरनालकं १| सामरके नाम २- रोमक श्वघुक२॥. 
सौवीर २ कुर्माषाभिपुत२भवन्तिसो-| - पाक्य बिडं च कतके दयस्‌॥४२॥ 
म षान्याम्छम्‌ कुंञ्रद काक ७ खारीके नामर्‌-पाक्य शबिड 
| ३९. ॥ २॥ ५२॥ 


स्‌)दचछऽक्षरुचक ` 
संचल्खारके नाम ३-सोवचेर १ 


अक्ष २ रुचकं ३ ॥ 
-तटक तत्र भच । 


कृ[ छे संचङ्खारके नाम २- तिकः 
१ मेचक ॥ 


मत्स्यण्डी फाणिते खण्डविकारे- 


हींगके वृक्षक पत्तक नाम ५- 
कारवी १ प्रथ्वी २ बाप्पिकारेकवरीः 
पृथु ९4 9० ॥ 

निशाख्या . काञ्चनी पता 


सहसधेधि जतुकं वाहीकं दिय 
गुम्ररम । 

हींग ` नाम९-सदलवेषिन्‌ १जलु 

क रवाहीक्‌ ३ हिय रामठ ५॥ 


तत्पत्नी कारवी परथ्वी वाष्षिक। 
कबरी पृथुः ॥ ४० ॥ 








( १७४ ) अपरकोरा भाषादीकासमेत । [ वेदय- 





घत तैलादिस बनी हई रसोके 
नाम २- प्रयस्त १ सुसंस्छत २ ॥४८। 

स्याि्पाच्छट तु पविजल- 

पनी मोजनके नम२-पिच्छिल१ 


रावे नाम २-मस्स्यंदी 
फाणित २॥ 

-राकेरा सिता ॥ ४२ 

मिश्रके नाम र्-खकणा १ 
सिडा २।॥४३॥ 

कूर्चका क्षीरविकृतिः स्या- 

मावेके नाम२-कूचिषा १ क्षीर 
विति २ ॥ 

-द्रसाटा ठु माजिता । 

श्रीखण्डक्‌ नाम २--रसाख १ 
माजजता २॥ 

स्यात्तमनं त॒ निष्टान 

कटढीके नाम २-तेमन १ निष्ठान २॥ 

-त्रिख्क्निबासितावधेः ॥ ४४॥ 

वासितपस्यन्त खठ्द तीनो छिगोमं 
होते टे ॥ ४४॥ 

न्चूछकृत भरित च द्यूल्य - 

लोदहश्चकाकासे पकयि इए मांस. 
के नाम ३-शुराक्रृत्‌ ९भरित्र २्रूल्य ३॥ 

-मुख्यतु पेठरम्‌ | 

वटलोरमं पकाय इए अनादिके 


नाम २--उस्य १ पटर २॥ 
त - चाना "दयम स्रिसः ॥ 9७ ॥ 
५ भुन इए जोके नाम र्‌-धाना १ 
पगे इई रसोडके नाम २-प्रणीत | र्टयव २ ॥ ७ ॥ 
१ उपपम्पन्न २॥ पूषो-ऽपूपः पिष्टकः स्यात्‌- 
-मयस्तंस्यासुकतस्कृतस्‌॥ ४९॥ / एके नाम ३-पूप १अपूपर्‌ पिष्टक ३। 













संमृष्टं रोधेत समे । 

बीने इए अन्तके नाम २-सम्मृष्ट 
१ ोधित २॥ 

चिक्छण मरण खिग्धं- 

चिकनेके नाम इ-चिक्ण १ 
मसृण २ ल्िग्ध ३॥ 

तस्ये भावितबापिते ॥ ४६ ॥ 

छोंकी इद व्तुके नाम२-मावित 
१ वासित २॥ ४६ | 

पकं पोटेरभ्यूषो- 

धृत भादिमं सुनी इड वष्ुकेनाम 
२- आपकर १ पौलि २ अभ्यूषर॥ 

लाजाः पुभूप्रि चाक्षदाः । 

खीर्लोक्षा नाम १-लज १॥ 

पृथुकः स्याचचिपिटको- 

परमलके नाम २-प्रधुक १चिपि- 
रके २ 


| चग. ९ ] दटितीय 


काण्ड २ 


( १७५ ) 





करम्भा दाधेसक्तवः । 

ट्‌ धियुक्त सत्तर्गोकिं नाम २- 
करम्भ १ दधिसक् २ ॥ 

भिस्सा सी मक्तमन्धोऽन्नम- 
दनोऽघछी सदीदिविः ॥ ४८ ॥ 

भातके नाम ६-भि्ा १ भक्त 


अन्धपू ३ अन्न ४ सदन ५ 


दीदिवि ६। ४८ ॥ 
भिस्सटा दश्वका- 
जके अच्रके नाम २-भिप्सरा 
-दग्धिका २ ॥ 
-सवेरसाम्रे मण्ड माष्वियाम्‌ । 
मांडा नाम १-मण्ड १ | 
मासराचामनेखावा मण्ड भ्‌ 
-्त समुद्य ॥ ४९ ॥ 


केवर भ।तकरे मांडके नाम३-मास 


यवाग्रूहाष्णका च्रणा वद्षा 


तरलाचमसा। 


पतले भातके नाम द-यवागू ९ 


तन्त युष्कं करीषोऽखी-- 

सूखे हए गोवरका नाम १-करीष १॥ 
-दुय्‌ क्षीरं पयः समम्‌ । 

दूधके नाम ३ -दुग्व शक्षीररेपयस्‌३॥ 
पयस्यमाल्यदध्याद- 

घृत ददी आदिका नाम १-पयघ्य १॥ 
-द्रप्सं दाधि घनेतरत्‌ ॥# ५१ ॥ 

पतले दहीका नाम १-द्रप्त १।५१॥ 
घुतमाञ्यं हविः सपि- 
घधीङ़े नाम $-घत १ आज्य र 

ह॒विष्‌ २ सापष्‌ ४॥ 
नेवर्नात नवोदघृतम्‌ । 

मक्खनके नाम र-नवनीत १ 


नवोदुधत २॥ 
तन्त देयङ्कवीन यद्धयोगो दे 
द्रषं घृतम्‌ ॥ ५२ ॥ 


नोनीधीका नाम १-दैयङ्गवीन 


रा १ अःचाम २ निकललाव ३।।४९।|१ | ५२ ॥ 


दण्डाहतं काटशेयमरिष्टमापि 
गोरसः । 


मर्वेके नाम दण्डाहत ९ 


ष्णिकार्‌श्राणार विपी ४ तरला ५॥ काठ्शेय-२ अरिष्ट गोरस ४ ॥ 


गव्य तिषठ गवां सवं- 


तक्र ह्यदाश्वेन्माथत पाद्‌ाम्ब्व्‌- 


गये उन्न वस्तुका नाम १-गन्य १ | घुम्बु निजटम्‌ ॥ ५२ ॥ 


-गोविट्‌ गोमयमश्चियाम्‌ ॥५०॥ 


मट्ठेके मद ३-तक्र १ उदश्वित 


गौक गोबरके नाम र्-गोविच्रू|२ मथित ३॥ ५३॥ 


2 गोमय २॥ ५० ॥ 


मण्डं दाधिभव मस्तु- 
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दहीक्‌ "नीका नाम १- मस्तु १ ॥| -फेख खुक्तससुञ्ङ्ितिम्‌ ॥५६।। 
-पायूष।!जभनव पयः । भोजन करके त्यागी इं वस्तुका 
खीसका नाम १-पीयुष १ ॥|नाम १- फेला १॥ ५६॥ 
आरनाया बुञखन्ना 8 इ- 
भूखके नाम ३-अशनाया ! 
घुमृक्षा २ शुष्‌ ३॥ 
-गरासस्त॒ कटः पमान्‌॥५४॥ |. इच्छक नाम द रम्‌ कमर्‌ 
माके नाम २-ा्त १ | ५यांत ३ निकाम 9६ए५यथस्सित।। 


काम प्रकामं पया निकामेष्ट 
यथेप्सितम्‌ । 


कव २ ॥ ९५४ ।। गाप गोषालगासंख्यगोधुगा- 
सपीतिः खी तस्यपान- भीरवह्धवाः ॥ ५७ ॥ 
साथ पीनेकरे नाम रे-सपीति १। अहीरके नाम ्ष-गोप शगोपाल 
तुल्यपान २ ॥ ` |२ गोकख्य ३ गोदुह 9 जमीर ५ 
-सम्धिः खी सहभोजनम्‌ बद्व & | ५७ | 


, एकसाथ मोजन करनृके नाम २- गोमहिष्याकं पादवन्धनं- 

सग्धि १ सहमोजन २॥ 0 क 
७१ भिं त (कानन ९॥ 
वरसि नाम 9-उद्न्या १ 1 # ह ४ 

पिपासार त्ष ३ तषे ४॥ द्‌] गवार । गोमान्गामा- 
-जभ्धिस्तु भोजनम्‌ ॥ ५९ ॥ १ (१ ५/0 

जमने रेह आहारो निषासो न्यद्‌| ९ गषव ९ गन र 

इत्यपि ॥ गो त॒ गाघने स्याटर्बा 
मोजनकरे नाम ७-जग्धि १भोजन| बन ॥ ५८ ॥ 


र्‌ ॥ ५५ | जमन ३ ठेह9 भाटर| गायाके समूहके नामर्‌-गोकरुक 


५ निघास्त ६ न्याद्‌ ७ || १ गोधन २।५८ ॥ 
सौहिव्यं तपेणं तरिः विष्वाक्चतं गबीन तद्रावो य 


तृपिके नाम ३-सौहिव्य १ तपण |ािताः पुरा । 
२ तृष्षि ३ जहां गेयां आ!दिको पहि खिलायां 





| 
| 


व 
ध 





क ` वा 


शे [= 


मे ९. ] द्वितीय काण्ड २ ( १७७ } 





गया दो उत्त स्थानक्रा नाम १-अ-| शङ्करस्तु वत्सः स्याद 


शितंगवीत १ ॥ वछडेमात्रक नाम २-शङ्ृत्करि! 
उना भद्रौ वरीपरदं ऋषभो|वस २॥। 

बुषभा वृध; ॥५९॥ अनड्दान्स-| -दम्यवर्सतरं समा । 

 रभेयो ग थोडे जघान्‌ वकछडके नाम २- 


वल्कं नाम ९-उक्षन्‌ १ भद्र २|दम्य १ वत्सतर २॥ 
वटीवर्द ३ ऋषम ४ वृषमपब्रष६।५९।।| अषिभ्यः षण्डतयोग्यः 


इट्‌ ७ सोरभेय ८ गो ९ ॥ वधिया करने कायकका नाम १- 
-रुक्ष्णां सहात९। क्कम्‌ । भाषेभ्य १॥ 
वैरके समूटका नाम १-ओक्षकक१| -षण्डा गा पतिरिदट्चरः ॥६२४ 
गव्या गोत्रा गबाम्‌- सांडङ़े नम २-ष्ण्ड १गोपति र 
गावाक समूहके नाम ' २-गव्या१ ईर्चर २॥ ६२॥ 
गोत्रा २ ॥ रकन्धदगे त्वस्य वहः- 


-वस्पेन्वेवत्सकधेनुके।६०॥ | वल्के कन्धेका नाम {-वह १॥ 
बछडके समूहका नाम १-रालसक। सास्ना तु गटकम्बडः । 
१ धेनुके सम्रूहका नाम १-घै-| गेर्योकं गजम जो मांस र्टकृता है 


युक१ ॥ ६०॥ उत मांक नम २-साल्ला १ गक 
त्रपो महान्महक्ष; स्याद- [कम्ब २॥ 
वडे बेलका नाम १ -महोश्च १॥| स्यान्नस्तितस्त॒ नस्येतः- 
-चद्धोक्षस्तु जरद्रषः नाथव।ले वर्क नाम २-नस्तित १ 
नूढे बेलके नाम २-च्द्धोक्ष १ |नत्योत २॥ 

जरद्वव २॥ -प्र्ठवाड्‌ युगपाश्गः ॥६३॥ 
उत्पन्न उक्षा जातोक्ष- जिससे गाडीमे जोतनेके अथं बेर 


जवान वैलका नाम १-जातोक्ष १ |सधाये जाँ उस काष्ठके नाम्‌ 
--सद्याजःतस्त तणंकः ॥६१॥ |प्रष्वाड १ अगपाश्वग २ ॥&३॥ 
छोटे ब्रेक नाम १ -तण्क १॥| युगादीनां तु बोढारे युग्य 


१॥ ६१॥ प्ासङ्कयश्चाकटाः । 
१ 








| 


` १ सेरिकं २॥६४॥ 


५ ट 
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जुयके उखनेवल्का नाम १-] &॥६६ जज॒नी ७ अघ्न्या < 
युग्य १॥जोडकरे उउनेवालेका नाम १-| रोहिणी ९ ॥ 
९ = = =, (= क 
` म्रासङ्गय १॥ छकडेके उठनेवारुवेरुका| -उत्तमा गोषु नेचिकीं । 


नास १-शाकटर१९ | | अच्छो गायका नास्‌१ -नै चिकी २६ 

] ~ ॥ ० = ® + के = 
खनति वेन तद्रोढाऽस्येद्‌| वणा।दिभदात्सक्ञाः स्युः शब्- 

ह्ाछ्क्सेर्कि ॥ ६४ ॥  . |खीधवछादयः ॥ ६७ ॥ 


चितकबरीक्रा नाम १-शबली १॥ 


दर्मं च्नेवारेके नामर-हाकिकि| . 
फेद्रका नाम १-घवला १॥ ६७ ॥ 


ॐ ९ क १ 
वूर्हे धुर्यभरीत्यध॒रणाः सघु-। वहाय द्विवषो गो- 
रधर: । | 
बोञ्चा दोनेवाछे वेरुके नाम॒ ५- 
धूपैह ९ धुय्धे २ धौरेय ३ धुरीण ४ 


यनी १ द्धिवष। २ ॥ 
रेका्दा वेषहायनी । 


श्रन्धर ५॥ 
एकायनी २ ॥ 
उथवकधुरणक्घुरषेङषुण 
वटे ॥ ६९ ॥ चठरब्टा चतुह्‌य- 


षक वोद्ेके ढोनेवाठेके नाम २-एक-| चार वर्षकीके नाम २-चतुरन्दा १ 
रीण १ एश्धुर२ एकघुरावह २।६५॥ | चुहायणी २ ॥ 
वघ ^ अ 9 ` क 9 ह ^ 
स © स्च्यणः स्यादयः १| -ज्येवेञयब्दा त्रिहायणी।॥६८॥ 
स्वघुरावह, । तीन वषकीके नाम २-च्यन्द्‌ा १ 
जो सबं बोज्चा के चङे उसके नाम | त्रिहायणी २ ॥ ६८ ॥ 
२-सपरधुरीण १ सवघुराक्ट २॥| वरा बन्ध्या- 
मरहेयी सौरभेयी गोच्छा अाद्चक नामर२-दश्चा१ वष्या॥ 
माता च श्रुगिर्ण। ॥ ६६॥ अये-| . -अवताका तु खप्दभौ ~ 


` न्यघन्या रोहिण स्यात्‌- जिसका कस्मात्‌ गभे भिर गका 


गायके नाम॒ ९-महेयी १ सौर-| दो उत्त गायके नाम॒ २-अवतोका १ 
सृयी गो ३ उ्ता्मातानश्रृगिणी। लव्द्धभा२॥ 


दो वषैकी गायके नाम २- द्विदा. 


एकवपषकोके नम २-एकाब्दा ` 


य 


"चग ९.] तोय काण्ड ( ९७९ } 





-थ सन्नी । सुव्रता सुखसन्दाद्या-- 


आाक्ान्ता वृषभेणा जो सरर्तासे दही जाय उस गायके 
वेरके साथ गाहे इद्रः गायक्रा!नाम २-पुत्रता १ सुखक्षदोद्यारर ॥ 
लाम ९-पंषिनी १॥ । -पीनाध्यी( पीपरस्तनी ॥ ७१ ४ 


ऽय वेहृद्रर्भोपघातिनी ॥ ६९. ॥। | ज ड अ(यनवालीके नामर्‌-पीनोघ्ली 
वेके सेयोगसे गभको गिरा देने- | १ पीवरस्तनी २ ॥ ७१ ॥ 
वाली गायक्ते नाम २-वेहत्‌ १ गभे- द्रणक्षीरा द्रणहुग्वा- 


पधातिनी २॥ ६९ ॥ । द्रोण(१२सेर)दृध उेनेवारीके नाम 
ल्येपप्तय। परनने- । २-द्रोणक्षीरा १ द्रोणटुग्धा २॥ 


जिसको गभे घारण करनेकृासमय | -धूतुष्या वन्ध्कै स्थिता । 
हो उसका नाम १-उपसय्यो १ ॥ गिरदी रक्खी इदृका नाम १ 


प्रष्टा व{खगाभणा । ' धूनुप्या ९॥ 
पटरौनका नाम १-मप्रष्ठोदी १॥ समांसमीना सा येव भरातिदष 
स्याद चण्ड। त॒ सुररा- । प्रसूयते ॥ ७२ ॥ 
सधी गोके नाम २-जचण्डी १| -प्रतिवषे व्यानेवारी गोकानाम१-- 
छकरा २ ५ समांसमीना १॥ ७२ ॥ 
-बदृप्रतिः पर्ष्ट्क्रा ।॥ ७० ॥| उथस्ठ ्ीवमापी्न- 
हृत दके व्या इङ्के नाम २-! आयन ८ ओौहडी ) के नाम २- 


अह्ृसूति १ परेष्टका २॥ ७० ॥ [उपस्‌ १ जीन २ ॥ 
चरपस्ूवा वष्कयेणी- | स्म ( {रवककटक । 
वङेन८ बहत दिनेमिं ग्निवारी रूटके नाम २-रिवक शको रक २॥ 
न नाम व्यानेवाङा)| नु वत क 


ज 


। 44 नाम २-निरमतूता १ बप्क-| दुक समय पां वावनेकी रस्सीके 
॥ धृणा २ ॥ नाम २-दामन्‌ १ संदान्‌ २॥ 
-धेनुः स्या्नवसूतिका।। -रपञ्चरञ्जम्त्‌ दापरमी॥ ७२ ॥ 


1 
र 


1 


नृरं व्या के नाम २-धेनु ९| प्च बांषनेकी ` रस्सीके नामर--.“ 
चवसूतिका ॥ : पयरज्जु १ दामनी २।७३॥ 


त 
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वेशाखमन्थमन्थानमन्थानो मटोरथ्रोरणोणधुमेषघष्णय ए- 
भन्यदण्डकं । इक्‌ ॥ ७६ ॥ 
मथनेका दंडा अथात्‌ रके नाम| मेटेके नाम ७-मेद्‌ १ उरभ्र २ 

“वैशाख १ मन्थ २ मन्थानरे म-|उरण ३ ऊर्णायु ¢ मेष ५ वृष्णि ६ 

- चिन्‌ @ मन्यदण्डक ५ ॥ एडक ७ ॥ ७६ ॥ 

ङटरो दण्डविष्कम्भो- उष्टारभ्राजवन्दे स्यादौष्ट्कौ- 
जिसमं रई वांधी जाय उस काष्टे रथ्रकाजकम्‌ ) 

-चाम २-कुठ? ९ दण्डविप्कम्भ २॥ 
मन्थना गगरो समे॥ ७४ ॥ 
मथनक पात्रकं नामरे-मन्थनी १ 

गगरी २॥ ७४ ॥ 

ष्टे कमेलकमयमहांगाः- 
उ्टके नाम ४-उष्ट १ कमेक २| चक्रवन्तस्ठु वास्या रासभा 

मय २ मटाग ® ॥ ५{दभा; स्यः ॥ ७७ ॥ 
-करभाः `रद्यु; । 


ऊटोके समूहका नाम १-ओष्टक 
१॥ मं्टोके खमूहकाः नाम १-जौर्‌ भक 
१॥ अजो (करो) के समूहका नाम १- 
आजकं १॥ 


ज गयेके नाम॒ ५-चक्रीवत्‌ १वाछेय 
टकर वचर त 
ऊ "० तय रकम १२ रासम ३ गकम 9 खर ५॥ ७७ 


शि | 
य~ । देहकः साथवाह नैगभो बाण- 
स्मा, `; देखलक दूरतः | जो वाणिक्‌ । पण्याजीवो द्याप- 


पाद्वधर्नः ॥ ५५ ॥ ॥ णिकः ऋयविक्रयिकरच सः॥७८॥ 
काठसे पैर वधे हए वच्छे नाम | 5 
व्यापारीके नाम८- वैदेहक १सथ- 
१-श्चुखरक ९ ॥ ७ ॥ यट 
अरौ कीः वाह २ नगम-३ वाणिज वणिज्‌ 
। | पण्याजीव & आपणिक ७ क्रयविक्र- 
वकरीके नामर्‌-णजा१ छागी २) | थि ८॥ ७८ ॥ 


-युमच्छागवस्तच्छगटका . अज । | वक्रता स्याटक्रायेकः 


बकरेके नाम ५-श्चम १ छगर| वेचनेवलिके नाम २-ककिद्र 4 
बस्त ३ ठगल्क 9 यज ५॥ | । वक्रयिक२॥ 





॥ वगे ९.1 दवितीय काण्ड २. ( १८१ } ` 


-काथिकक्रयिके समो । कर्यं कठव्यमाच्के ॥ ८१ ॥ 

मोड ल्नेवलेक्रे नामर्‌-क्रायिक| दुकानपर रखने योग्य वस्तुका नाम. ` 
१ ऊयिक्‌२॥ १-तरेय १॥८१॥. 

वाणिःञप तु वणिज्या स्या- विक्रेय पणितव्यं च पण्य्‌- 

व्यापारके नाम २-वाणिज्य १|. बेचने योग्य वस्तुकेनामरे-विक्रेय 

वणिज्या २॥।। १ पणितव्य २ पण्य३॥ 
 -न्मूध दस्नौऽप्यवक्रयः ॥७९।॥| -क्रय्यादयाखषु । 

मोरकरे नाम ३-मूल्य १ वक्ल२| क्रय्य आदि शब्द दीनो लिगि 

वक्रय ३ ॥ होते ह ॥ 


नीवी परिपणेो मूलधनं - ्ीवे सस्यापनं सत्यद्कारः स- 








सूरधनकरे नाम ३-नीवी १ परि. | त्याङ्कतिः ह्चियाम्‌ ।। ८२ ॥ 
¶ण २ मूरधन ३ ॥ साई अयात्‌ बयानेक नाम २-सत्या- 
नफेके नाम ३-खाम १ अधिक र विपणो (त 
कक, ३ ॥ वेचनेके नामर्-विषण.श्वकिक्रयरे! ` 
परिदानं पवर्तो सख्याः सख्यम लाद {जु । 
[आतरति एकृसे भष्टादश्च पथेत संख्या गिनने 
वापं ॥ ८० ॥ =< 4 
श योग्यं वघ्तुमे रहतीहै ओर व्ह संख्या . 
अदे बदरेके नाम ३-परिदान१ | शब्द्‌ सेद्येय शब्दवत्‌ रनों ठगो 
परीवत्त २ नैमेयर निमय € ॥८०॥ | होता हे ॥ : 
। _पुतराचुषनयिन्यस्‌ः-- विशत्यायाः सदेकते सोः 
| चरोहरंके नाम २--उपनिपि शन्यासर। |सुख्येधततंख्ययोः ॥ ८३ ॥ 

। (ऋ ८ © ७ 9 
प्रतिदान तद्पणम्‌ । विञ्चति(वीक्ष) आदि संपूण सख्य 
{1 धरोहर ौटा देनेके नम२-परति- |(गिनती) ओौर संस्येय्‌ अथात्‌ गिनने 
दान १ तदपरेण २॥ योग्य वस्तुमे रहती हे भोर विशति 

करये मारितं कर्यं भादि शब्द्‌ सदा प्ञ्वचन दात 
बेचने अश्च दुकानमे रक्ली इई | दै ॥ ८३ र 
वस्तु नाम १-क्रय्य १॥ सह्या (दबहूलव स्त 











(१८२) ` ` अमरकोख भाषाटीकासमेत । | वैश्य- 


~ 











केवर गिनती अथवाले विति क्षभर सुवणके नाम २-सुवभे १ 
आदि शव्द द्विवचन अर वहुवचने | विस्त २ ॥ 
होते दं । -ऊरुविस्तस्तु तप्परे ॥८६॥ 
ता) पलमर खुवणका नाम॒ १- कुर 
विश्यति आदि नवतिपयंत शब्द वि 
दाडी तते ॥ वस्त १ ॥ ८६ ॥ 
(स.१ त त #~ 1 # 
ऋता मार | चा च्िभा पलत 
५ 7 ४ सो पठ्का नाम १ -तुखा २ ॥# 
८ न. 
ः न (3 तमे उतरो्र  | भारः स्यार्दिशतिस्त॒लः । 
अ 1 / वीप तशक्षानाम ९ १ 
गुण चत सहस्र अदि संख्यां दोदी भ | 
| आचितां दश भाराः स्युः- 


(+ 
₹॥ ८9 ॥ 
1 रा 9. ह: दखभारका नाम ९-आचित १॥ 
द्रवयं पाय्याञ्चाव मानाथेक ‰: 
०१८१ -शाकयो भार आचतः।॥ ८७॥ 


त्रयम्‌ । र १ 
च † दाछटभर भार्‌ १-आचित 
तोक्के नाम ३-यौतव १ द्वय (१ भारक नाम {-जा।चतु 
२ पाय्य २} १ ॥ 
मान तुङांऽुष्पिस्थे - काषपणः कार्षिकः स्यात््‌- 


(तोल तीन प्रकारकौ है) तुलामान चांदीके रपयेके नाम॒ २-काष- 
१ अगुलिमिन २ प्रस्थमान ३॥ |¶ण \ कारिक २॥ 

-गुञ्जाः पचचादचमावॐ"॥ ८ ~+ ॥ कार्षिके ताप्रिके पणः । 

पाच रतीका शाखो्त माषा| तामेका काषौपण अर्थात्‌ पैसेका 


( मासा ) होता हे ॥ ८५ ॥ 10 
ते षाडओक्षः कर्षोऽछी- . | अश्ेयामादक्द्राणो खारी 
सोलह मासेका एक जक्ष होता दे वाहो निघः ॥ ८८ ॥ 

उसको ही कष कते हे ॥ डवः भस्थ इत्याद्याः परि 
परं कषंचतुष्टयम्‌ । माणाथंकाः पथक्‌ ! 


€ र 
चार कषृकरा एक परुहोता दे॥| (चार सेरा नाम ) आटक १॥ 


, सुबणविस्त देम्नोशक्षे- . ।( जाठ माढकका नाम ) द्रोण १ ॥ 





वग द. ¦¦ दवाय काण्ड र ( १८२ ) 





(तीन व्योणक्रानाम)खारी १।(जाठ।| ` तांवा जर चांदीके मिकये हएका 
व्योणक्ा नाम वाह्‌ १॥ ( सुद्टीभरषा | नाम १--ख्प्य १॥ ९१ ॥ 
नाम) निकुचक १॥ ८८ ॥ (पावभर-| गारुत्मतं मरकतमरमगभों 
का नाम )कुडव १॥(सरभरका नाम ) | हर््माणेः । 
ग्रस्य १॥ इत्यादि अक्ग 2 तोक्के मरकतमणिके नाम -गारुमत १ 


नामदें ॥ मरकत २ अरमगभ ३ इरिन्मिणि ४} 
पाद्स्तुरीयो भागः स्या- | शओेणरलं लोरितकः षद्मरागो- 
चौथे मागका नाम १-पाद्‌१ }) पद्मरागमणिके नाम ३-दोणरत्न १. 


-देश्चभागो तु वण्टके ॥ ८९ ॥  खोदितक्‌ २ पममराग ३॥ 
वार अथात्‌ भागके नाम ३-अश्च। अथ माक्तकम्‌ ॥ <२॥ 
१ भाग २ वटकं ३ ॥ ८९ सत्तया 
द्रढय ॒दित्त स्वापतेयं सिस मोतीके नाम र्‌-मोक्तिके }॥॥९२॥ 
क्यं धनं वसु । रिरण्यं दरषिणं युक्ता २॥ 
युश्वमथरेषेभवा अपि ॥ ९० ॥ ऽथ विद्रुमः पुंसि प्रवारः 
घनेके नाम १२-द्र्य १ वित्त २।५7यु्कम्‌ । 
स्वापतेय ३ रिक्थ डक ५, घन & |मगेके नाम र-विद्रुम १ प्रवारर॥ 
वसु ७ हिरण्य < द्रविणरच्न्न१०जथ| रत्नं मणिद्योरदमजातौ खक्ता- 
| ११२१२ विभव १३।९० ॥ [दिदकेऽपि च ॥.९२ ॥ 


व्ये (तन ( हिरण्ये च दैमर पराग आदि पाषाण जाति अर्‌ | 
मुक्ताफरू आदिके नाम २-रस्न १ 

गड वा नहीं गड इए सोने बा|मणि २॥ ९३॥ 
हाटकम्‌ । तपनध्यं शातङकम्भं 
सोने चांदीसे अन्य ताच्रादि धातु-|गागियं भं क्रम्‌ ॥ ९४ ॥ 
। क्रा नाम १-कुप्य १ ॥ | चामीकर जातरूपं महारजनत- 
रूप्य तद्यमाहतम्‌ ॥ ९१ ॥ कथने । रुवमं कातेस्दरं जा. ` 


--+ ---~- 


9 नवा + + 


[सि कष 


- 













(१८९) _ अमरकोश भाषारीकासमेत । [ वैरय- 





म्बूनदपष्टापदोऽखियाम्‌ ॥ ९५ ॥ | रोदेके नाम ७-लोद शचक्चक २ 
सुवर्णे नाम १९--स्र्णं श खुवणे २ | तीक्ष्ण ३ शण्ड ४ काायस५अयस्‌६ 

| कनक ३ दिरण्य ९टेमन्‌ «हाटक ६ तप्‌ |अरमसर्‌ ७॥ 

` -नीय ७खातकुम्भ ८ गांगेय रमम्भन्‌१०| -य ` मण्टूरं सिहाणपपि 

कलर ११॥ ९४ ॥ चामीकर १२| तन्मे ॥ ९८ ॥ 

जातरूप १ ३महारजत १ कांचन १९| कोटे मर अत्‌ मंदरे नाम२- 

सक्म १६ कात्तघ्र १७ जाबूनद १८ |मण्ड्रर १ तिहाण २॥ ९८॥ 


जष्टपद १९. ॥९५ |] स च तेज॑ टो 
अङं कार सुपर्णं यच्छङ्ीकनक-| चांदी सोना टोदादि सभे धातुर्ओंषा 
भित्यदः | १ ' |नाम १--खोह्‌ ॥ 


खवर्णके गहनेका नाम १-लगीकनक१ | _ _ विकाररत्वयसः ङशी । 
दुव॑ रजतं रूप्यं खसू{ शेता रोके न चम {कुन्चोद्‌ 
व्यपे ॥९६&॥ ` क्षारः काचा- 


9 (^ = ¢ क़ चकर नाम “क्र 
 चांदीके नाम ५.-दुवंगे रनद र“-क्षार ९ काच२॥ 


रूप्य ३ खजूर ट सेत्‌ ९॥ ९६ । ^ भः क्षः रतः सतश्च 

रातिः खिषामारकरूटा न चि-| `~ ्‌ 
या- पारके नाम द--वपक १ रतत २ 
पून २ परर ४।।९९ ॥ 

गवङं माहिष डोग- 

भसेके सींगका नाम १ --गणवर १ 


धीतरकै नाम --रीति १अरषरटर 
मय तञ्चकपू्‌ । शुरूवं सले 
च # १ {र्टि इम्बगणि मकं गिरिनामङे । 
अवरखक्र नाम २३-अथक १ गिरिज 
तावेके नामं ६~ताग्रक १ छस्व |अमङ ३ ॥ 
भ्लेच्छमुख १ द्वयष्ट ४ वण्५उदवर| सछेतोऽ्चनं त॒ से्दीरं कापो- 
॥ ९.७ ॥ ताञ्चनयामुने ॥ १०० ॥ 
लोरोऽच्ली राघ्यकं काल्णं। सखमकिनाम४-्ोर्तोजन१ सौवीर 
पिण्डं काठायतायी । अश्मस्ताे- | रकापोतांजन ३ यामुन  ॥१००॥ 











त॒व्याञ्नं शिखिग्रीवं बितु्न-| ₹हरितारके ॥ १०३ ॥ 
कृपरयूरफे । ` दरिताल्के नाम ९-पिज्ञिर १ 

तूतिया (नोलाथोया)के नाम ४- २ तार ३ आरु @ ईरिवा- 
तुत्थाञ्जन्‌ १ रिखिमीव २ पितु ३।र5 ९ ॥ १०३ ॥ | 
मयुरक  ॥ गरेयमध्यं निलिनिमस्मञ च 

पी दार्विका काथोद्धपं तत्यं- | शिटाजतु । 

तृततियके मेद ३-कपैरी श्दार्िक्ा| चिलाजीतके नाम ९-गेदेव १अय्य 


2 तुत्थ ३॥ २ गिरिजिर अश्मन ४ चिराजतु॥ 
-रसाञजनम्‌ ॥ १०१॥ वोरखुगन्ध्रमप्राणरिण्डगोपरसाः 
रसम ताक्षयशेऽ- समाः ॥ १०४ ॥ 
रसोतके नाम २३-रपाञ्न १।१०९| गन्धरसे मा१५- योर १ गन्धरस 

रसगमं २ ताक्ष्यगरैल ३ ॥ २ प्राग ३ पिण्ड ४ गोप्रस++ १०४ 
गन्यादमनि तु गन्धिकः । डिग्डारोऽन्धिफफः फेनः- 

सोगन्धिकश्च- समद्रज्ञापके नाम ३-डिडीर १ 
 गन्धृकके नाम इ-गन्धारमन्‌ १ |अन्धिकफ २ फेन २॥ 

गन्धिक २ सीौग(नेधक २॥ विन्द्‌ नागयभयम्‌ । 
-चश्चु्याङ्करल्यौ ठु ङट-| दूरके नाम २₹-सिदूर १ नाग 

च्थिक्रा॥ १०२॥ सम्भव २॥ 


कलि सुके नाम &-चघ्रुष्या १| नागीक्षकयेगेष्टवप्रागि- 
कुराली र्‌ कुरटियका २ ॥ १०२॥ | सीसेके नाम ४ -नाग १सीसकर्‌ 
रातिपुष्य पुष्एकेतु पष्प योधेष्ट ३ वप्र ४॥ 
ऊषमाजजनम्‌ । -चपु पिचिटम्‌ ॥ १०९ ॥ 


पी रको तपाके विसनेते जो अंजन | र्व | 
बने उवे नम-पीतिपएुष्ए १ पूष्प-| रागक नाम ४-त्रपु १ पिचरर्‌ 
केतु २ पोष्य ३ कुषुमानन ४ ॥ |॥ १०५ ॥ रंगर वण ४॥ 


पिञ्च शतनं तल्प्रङ च| --अथ पिचुप्तृो- 








( १८६ ) अमरकोश भाषार्दकासमेत । [ वैदयवगे ९. | 





रुदेके नाम रपि १ तृख२ ॥| जवाखारके नाम 3-यप्क्षार १ 
-ऽथं कमलोत्तरम्‌ । स्याल्ङ्कस्ु- | यवाग्रज २ ॥ १०८ ॥ पक्य ३ ॥ 
म्भं विशिख महारजनापे-| -अथ सजिकाक्षारः कापोतः 
त्यपि ॥ १०६ ॥ सुखवयकः । सौचं स्या- 
कुसुम्भक नाम ४ -कमलोत्तर्‌ १कु- | इ चकं- 
सुम्भरवद्विशिख ३ महारजन ४॥१०।।| सज्जीके नाम-सनिकाक्षार १कापो- 


मेषकम्बट ऊणायुः- (तर्‌ युलव्चक़ ३ सवच ्टर्चक२॥ 
उनी कम्बलकं नाम २-मेषकम्बर} -त्वकक्षीरीं वरारवना ॥१०९॥ 
१ ऊणोयु २ |) वंराखो चनके नाम २-सखकक्षीरी १ 
-राशोणं शररोमनि ¦ वंशरोचना २ ॥ १०९ ॥ 
खरमोसकी ऊनके नाम २-शरोर्ण। शिशुं शरतभरिच- 
१ शदलोमन्‌ २॥ सकेदमिचेके नाम २-रिघ्रुज 
मधु क्षों मक्षिकार- रवेतमरिच ९ | ४ 
दके नाम इ३- मधु १ क्षोद्र २ मारः मूलमन्नवम्‌ | 
माक्षिक ३॥ दंखकी जडका नाम १-मोरः १॥ 


मधूच्छिष्ट तुपिक्थकम्‌॥ १०७॥ | मन्थिकं पिप्परीमूटं चटका- 
मोमफे नाम २-मधच्छिष्ट१सिक्य- |1रर ई्याप ॥ ५१० ॥ 
क ॥. १.७ ॥ पीपरमूलके नाम ३-म्थिक १ 
पिप्पलीमूकर-चटकारिरस्‌३] ११०॥} 
गोखोमी भदको ना- 
जटामांसीकरे नाम २-गोरोमी १ 
मूतकेश २ ॥ 
-पबाङ्क रकचन्द्‌नम्‌ । 


मनःशिला मनोगुप्ता मनोहा 
® € जट, [ #३ [^ 
नागनिषहिक। । नेपारी ऊनी 
गोटा- | 
मेनशिरुके नाम ७-मनःशिला १ 
मनोगुप्ता २ मनोहा ३ नागनिहिका ४ | 
४ नैपाटो ५ कुनदी £ गोङा७॥| पतग नाम ^ पत्राग ई 
-यदक्षारो यथायजः ॥ १०८ ॥ |< रचन्दन २॥ 
४. | तरिकटु यूषणं व्योष 





द्वितीय काण्ड २. ` ( १८७ ) 





॥ दवं १०. 1 


सट पीपर मिच इन तीनोके समूहके | -मागधः क्षत्रियविशोः ॥ २ ॥ 

नाम ३- त्रिकटु उयूषणरे व्योष ३ ॥| क्षत्रियाणी वेशयसे उतपन्न इएका 
त्रिफला तु फलत्रिकम्‌ ॥११९॥ | नाम १-मागध १॥२॥ 
आंवला ह्रड वहेडा इन तीर्न सािष्योयाक्षच्िययोः- 

समूहके नाम २-त्रिफका १ फटत्रिक| बननाम॒क्षत्रियसे उतपन्न इएकः 


२॥ ११९१॥ नमर १-मादहिप्य १ ॥ 
इति वेरयवगेः॥ ९ ॥ -क्षत्ताऽयाञरूद्रयोः सुतः । 
कनः १ वनैनीमे द्ूद्रसे उत्पच्च इएका नाम 
"व 
2 १-त् १ ॥ 
द्यदाश्चावरवणाश्च वृषला, ब 
| शद्वके नाम ४-अद्र १अवरधर व्राह्मणीमं क्षत्रियसे उत्षनन इण्का 
प नाम १-सूत १॥ 


। षर ३ जधन्यज ४ ।। 
आचण्डाछन्तु सङ्कीणो अम्ब- 4 १२ 
करणादयः ॥ .\ ॥ रमणी वेदयसे उत्पन्न हुए 
(्र्यणीमे शद्रस उत्पन्न'हो उसका त त + + 
नाम चण्डाल } चण्डाकसे ठे अस्बषठ| स्थकरारस्ठु मात्वा 


करण ादिर्कोका नाम १-सकीण १॥ | वस्य संभवः 1. 
दद्राविशेस्व करणो- करणीं माहिष्यसे उत्पन्न इएकाः 


स्तस्यां वदेदको विश्चः॥ ३ ॥ 


| । ख्वामे वेदयसे उत्पन्न इएका नाम्‌ | नान १-रथकार \ ॥ (ह 
 १-करण १॥ स्याच्वण्डास्त॒ जनिते ब्राह्य- 
| | --ऽम्बष्ठो वैरयादधिजन्मनोः । |ण्यां वृषख्न यः ॥ २॥ 
॑ बननी ब्राह्मणसे उतन्न हो| ब्रह्मणीमे शद्रे उत्पच्न इएका 
उसका नाम १-सम्बष् १ ॥ नाम १-च्ण्डाल १॥४॥ 
गदरक्षंसिययोरग्रो- कारुः शिर्षी- 
| | शू क्षत्रियसे उन्न हएका| करीगरके नाम २-कार्‌ १ 


नाम १-उग्र १॥ रिस्पिन्‌ २ ॥ 


५ 


रि ` 








( १८८ ) अवरकोश भावाीकाप्तमेत । [ दूर 





संहतेस्तेद्योः श्रेणिः सजा-| पादूक्चर्मकारः स्या- 


तिभेः।  [चमारके नाम र-पादृककत्‌ १ चमकार २॥ 
कारीगरोे समूरका नाम १-श्रेणि१।।| -द्रयोकासे खोहकारकः।॥! ७ ॥ 
ऊकः स्याच्छटश्रेएठौ- ोदहारके नाम २-व्योक्रार १ 


कारीगररके अफपर्‌ अथोत्‌ भिस्त | खोहकरा २ ॥ ७ ॥ 
रीके नाम २-कुरक१कुलश्ष्ठी २।॥|। नाडिन्धमः स्वणकारः कदो 
-मालकारस्तु माहिकः ॥५।। |रुकमकारकः । 
मालीके नाम २-मालछक।र्‌ १| सुनारकेनापर -नाडिन्धम १ 
मालिक २॥ ५॥ स्वणशार २ काद २ स्कमकारक४।। 
ङम्भकारः ऊडारुः स्यात्‌| स्याच्छाङ्खिकः काम्बाकेकः- 
ङम्भारके नाम. २-कुम्भक्रार १|. मनिहारके नाम २-शाङ्खिक १ 
रार २१ काम्बविक्‌ २। 
-पटगण्डस्तु देषः । ` -दोटिवकस्ताम्रङ्हकः ॥ ८ ॥ 
कमगरके नाम २-परुगष्ड १| स्डेके नाम २-्ौलिवक ॥ 
रेपकं २ ॥ 


|ताग्रङदक २॥ ८ ॥ 
तन्तुवायः कुविन्दः स्यात्‌- 





तक्षा तु वधेकिस्त्वष्टा रथका- 
जुरदिके नाम॒ २-तन्तुवाय १ |रस्तु काष्टवट्‌ । 

कुविन्द २॥ ` बढ्के नाम ५-तक्षन्‌ १ वधूकि 
तुत्रवायस्त सीचिकः ॥ & ॥|२ देष ३ रथकार ४ का्ठतक्ष ५ 
द्रजीके नाम २-तुन्नवाय १|. अभमाधिनो अआमतक्षः- 

सौचिक२६॥ | गांवेके बदङ्के नाम २--मरामा- 
रगाजीबङिचत्रकरः-- [धीन २ ्रामतक्ष २॥ 


चित्रङ्नारके नाभ २-रङ्गाजीव १| , -कौठतक्षोऽनधानकः ॥ ९ ॥ 
चित्रकर २॥ प्वरन्नर टटका नाम १-.कौटतक्च 


-शल्माजऽसिघावकः ॥  |१.॥ ९ ॥ 
शिकिंडीगरके नाम २-शलमज| क्षै सुण्डी दिवाकीविनापि- . 
असिघावक २ ॥ ॑ तान्ताव्तायेनः । ` । 





द्ग १९. ] द्वितीय काण्ड र ( १८९ ) 





ण्य = 


नाईक नाम ५-श्चुरन१ सु डिन्‌२| -उचारणास्त इङांल्वाः॥१२॥ 
दिवाकोति ४्नापितडअन्तावक्तायिन्‌ | कल्थकके नाम २-चारण १ कुरी 


निणनकः स्याद्रजकः- ख्व २} १२} 
धोबीके नाम २-निर्गेनक १ मार्दगिक।! मोनिकाः। 
रजक २॥ सृदंगके बजानेवास्के नाम २ 


-दोण्डिको मण्डहारकः ॥ १० ॥ | माईगिक शमोरजिक २ ॥ 
कृलाल्के नाम र२-रौण्डिक १| -पाणिवादास्त॒ पणिघाः। 


मेडहारक २॥ १०॥ तारी बजनेवालेके नाम २- 
जानाः स्यादजाजीवो-  |पाणिवाद १ पाणिष २ ॥ 
गदरियेके नाम २-जाबाठ १ छमा स्दुवणादन्छा- 

अजाजीव ॥ वांमुरी -बजानेवारुके नाम॒ २ 
-दवाजीवस्तु देवटः ! वेणुध्म १-वेणविक र्‌ \ 
पण्डके नाम २-देवाजीव १| -वीणावादस्तु बोणकाः॥ १२ 

देवर २॥ वीणा वनानेवालेफेनामर्‌-वीणा- 
स्यान्माया शाम्बै- वाद्‌ १ वेणिक २) १३ ॥। 
इन्द्रजारुके नाम २-माया १ जीवान्तकः याकुनिको- 

च्ांवरी २॥ चिडीमाश्के. नाम र-नीवान्तकः 
१ शाकुनिक २ ॥ 


-- अरायाक्ार्‌ त्‌ हारकः [+ [क । 
ठ भतिहारकः॥११॥| दौ वायुरिकिनाटिको । 
इन्द्रजारी अथात्‌ बाजीगरकं नाम२| व्याधके नाम २्-वागुरिकि १ 


 माय।[कार्‌ १ प्रविहिारक २ ।॥ ११॥ |जालिकि२॥ 


शेखार्नस्त॒ शेषा जाया-| वेतासकः काटकेरच मास 
जवा कृशाश्चन४। भरता इत्यपि |करच सम चयस ॥ १४ ॥ 
नदय कृसाइकं नाम र२-र्वेत.सक १ 


नटके नाम ६-ैलखिन्‌ १ शै कौटिक र्‌ मासिक ३॥ १४॥। 


दष २ नायाजीव ३ इद्याधिन्‌ ४| शतको भृतिथुक्घमेकयो वैत 
अरत्त ५ नट&।॥ निकेऽपि सः । 








( १९०.) अम्ररोक्‌ भाषादकासमेत । [ खद 





मजूरके म -श्रतक १ जो दृषरेसे पाखा जाय उसके अथात्‌ 
जू २ ककर ३ वैतनिक३॥ |रहअके नाम --पराचित१परिस्क्द्‌ 
बातीवहो वेवविस- २ परजात ३ परधित ४ ॥ 
दृतके नाम २-वालोवदड १ दैव. -मरस्तुदपरिभून आख्स्यः 
धिङः२॥ रीतकोऽटसोऽचुष्णः ॥ १८ ॥ 
-भारवादस्तु भारकः।। १५ ।।। आरपीके नाम ई मंद शउन्दप- 
बोद्या उटनिवलेके नाम॒ २ रिषन रुप्य ₹ शीतक 8 भसः 


भाएवादश्मरिकि २ ॥ १५ ॥ |जकुष्ण ९ ॥५८॥ _ 
[क | ५.4 @ ¢ क्ष २ च रषराख्पल्दः प 
विण; पामरो नीचः भाङ्‌ १ 


, °, - > | त्यान्‌ उष्णङ्चं । 
तस्तु यृग्जन्‌ः । नहना | चतुरके नाम ६ दक्ष १ चतुर र 
स्तदा जलतः ˆ रर चतर | देश २ पटु ४ सूल्यान ५ उष्ण ६ ॥ 
ईच सः ॥ ९९ ॥ चण्डारप्टवमातंगदिबाकोति- 
 नीचकेनाम १०-विवृणे १ पामर 


जनगमाः ॥ १९ ॥ निषाद्‌्कए- 
नोच ३ प्राकृत  प्रय्जन ५ नि 


चाव तबाससिचांडाटपुद्धसाः । 
दीच & अपतद ७ जाल्म ८ छुकर | चाण्डारुके. नाम १ ०-चण्डारू १ 
इतर १०॥ १६९ ॥ 


छव २ मतङ्ग ३ दिवाकीति 9जनंगम 
भृत्य दृसदसेयद समो 


“५ ॥ १९ ॥ निषाद्‌ & श्वपच ७अन्तं- 
प्यकचेटकाः । नियाल्यिकर- 


वासिन्‌ ८ चाण्डाक ९ धुकस १० ॥ 
गेऽथसुजिष्यपरिचारकाः ५ १७ ॥| भदाः किरातर्चबरपु्िदा स्ट 
दास वा रहद्युवेकेनाम १ १--शत्य१ 









चछनातंयः; ॥ २० ॥ + 

दासेर २ दाप्य इदा £ योप्यक ५| म्लेच्छजातिके भेद जगी मोमांस 

= £ ॥ => =, _ दिक 

चैट ६ नियोज्य ७ पकर < प्रप्य ९ | खनेवाहेवूटेभादिकि नामड-किरात 

` भजिष्य १० परिचारर5ू ११॥ १७॥|१ शबर २ पुलिन्द ॥ २० ॥ 
पराचितपरिस्कदषरनातपरे- | व्याधो ` मृगववाजीबो श्रय 

धिता ः। युन्धका्पि सः ॥ 








उगं १०.]. द्विरीय क्नाण्ड र ( १९९१) 








1 
~ -- 





सग पङक्डनेवालेके नाम ए-उ्याध! | व्याधने जिस सृगके दहिन अंमसं 
डगवधाजीव २ स्रणयु ३ छुव्यक ४॥ | मारा हो उरतकानाम १-दक्षिणेरमन्‌ १॥ 
कोदयकः सारमयः दुग, रोरैका गारकस्तनदस्युतस्करमो 
स्रगदेशकः ।॥ २२ ।॥ दुनको| षकाः ॥ २४॥ अभतिरोधिपयस्क- 
भषकः शवा स्था न्दिपृटचरमासेम्डचाः । 
कुक्तेके नाम ७-कोरेयक १|। चोरके नाम १०-चोर श्ेका- 
सारमेयर्‌ कुक्कर २ गदं शक४।॥२१॥ | गारिक २ स्तेन ३ दस्यु £ वस्कर ५ 
जुन क़ "^ भषक्र ६ श्वन्‌ ७ ॥ मोषङ़ ६ ।।२४॥ प्रतिरोधिन्‌७ परा 
द्कस्तु स योगितवः । स्ॐन्दिन्‌ ८ पाटचर९ मरि्डुच १०॥ 
मयोगसे उन्म हए कुतत नाम| चौरिका स्तैन्यचौयै च स्तयं 
ध.) | चोरीके नाम $-चोरिका 
ददा अश्यकद्रुमृगयाङ ररः - स्तिन्य २ चौये २ स्तेय ४॥ 
शिकारी कुत्तेका नाम १-विश्व-| लोप्त्र तु तद्धने ॥ २९ ॥ 


कद्र १॥ चोरके मारका नाम १-रोप्न। १२५५॥ 


-सरमा सुना ॥२२॥ हतः 
कुत्ति्राके नाम २-सरमा१ छनी | पोतक्षस्तूपकरण बन्धनं सग 
पक्षिणाम्‌ । 


२॥ २२॥ 
विटचरः सूकरो अआम्यो- | पक्षी वा सर्गोके पकडनेकी सामगी 


 गावके सूकरका नाम १-विदट्चर १॥ अथौत्‌ जालादिका नाम -वीतंस१॥ 
-वकेरस्तरूणःः पञ्चुः । उन्प्राथः कूटयन्त्र स्या 
तहणपद्यकरा नाम १- वर्कर १॥| काककर्पीजरे जदिकि नाम २- 
च्छोदरन स्वरगव्य॑स्यादखेटो |उन्माथ १ इटयन्न ९ ॥ 








खगया ख्ियाम्‌ ॥ २३ ॥ दायरा सगबन्धनी ॥२६॥ 
चि शरक नाम ध-आच्छोदन १| जाल्के . नाम र्-वागुरा १ 
ख्ृगत्य २ अखेर ३ सरगया ॥२२॥ मृगबन्धनी २ ॥ २६ ॥ न" 
टाक्षिणारुङन्यथोगादक्षिणभं स्वे वराण्कं स्री तु रज्जु 
ऊरङ्ककः।॥ दिषु षटी गुणः । 








( १९२ ) अमरकोश भाषाधैकासरमेत । [ द्ध ` 





वि, > ११० न "क कक 


रस्सीके नाम ५-शुल्व १ वा| पिङ्कः पेरकः पटा मञ्चक 
स्कर रज्जुर वदीध्गुण ५}| पिटारेके नाम £-पिटक ९ 
उद्धाटनं वर्टीयन्त्र सखिरो-|पेरक २ पेटा ३ मेजूषा ४॥ 


वाह्‌ ।\ २७॥ -अथ बिहद्गेदा ॥२९ ॥ 
अरदटके नाम २-उद्धाटनं १ | -भारयाटे- 

वटीयन्न २॥२७॥ वहंगी ( खटी ) के नाम२॥ विद 
पुति वेमा बयदण्डः- न १॥ २९ ॥ मारवष्टि २॥ 
जुलाहैके कपडा बुननेके ओजार्के। -रतदाटम्बि श्द्यं काचो- 

नाम र्‌-वेमन्‌ १ वायदण्ड २।। वह गीके छीकेके नाम॒ २-सिक्य 
- सूत्राणि नारे तन्तवः । १काच२॥ 
सूतके नाम॒ २-सूत्र १ वन्तु२)| --ऽथ पादुका । पादृर्पानत््ली- 
वाभेब्यूविः लियो तुसये- जुतेके नाम र-पाटुक् १ पादूर 
कपडे भादिके बुननेके नाम २- | उपानत्‌ ३ ॥ 

वाणि ९ व्यूति२॥ -केवानुपदीना पदायता 1३० 


[द € क 


पुस्त रुप्यादेकमेणि 1२८] | मोजेका नाम १-अनुपदीना 
मिद्य ञदिसे छीपने पोतनेका|१॥ ३० ॥ 


नाम {पुस्त १॥ २८ ॥ नघ वघ्रीं वरत्रा स्या- 
पाचाचर्का पत्रिकाः स्याद्द-| चमडकी रस्सीके नामरे-नथी १ 
खरदन्तादेभिः कृता । वधी २व्रत्रा३ ॥ 


गुडिर्य अथात्‌ वखकौ बनाई| -दश्ादेस्ताडनी करा । 
इदं पुरीके नाम २-पांचाल्किा| कोडेका नाम १-कञ्चा १ ॥ 


१ पुत्रिका २॥ ण्डाटलिका तु कण्डोटवीणः 
जतुत्रपुवेकरि ठ जातुषं | चण्डाट्वद्की ॥ ३१ ॥ 
नापुषंचिषु। किंगरीवारजोके नाम ३-चाण्डा- 


राखके विकारका नाम १-जादुष१| छिद १ कण्डोर्दीणा २ चण्डा 
चगके विकारका नाम १-त्रापुष १॥| वठकी ३ ॥३१॥ 


वृगं १०. ] द्वितीय काण्ड २. ( १९३ ) 
= ---------------------------------------------- -- ~ --------- --------------------- -- ~ 
(~ त्‌ , कद + थ ए थ 1 सि क 
नाराच स्पादेषाणका- रांकी अथात्‌ पत्थर फोडनेके हथि- 
कांटा अथोत्‌ सोना आदि वोर्नकी नामर-रटङ्क १ पाप्राणदारण २॥ 
तराजृके नाम२-नाराची १एवणिक्ा२॥| ककच(ऽद्ली करप्र- 9 
-शाणस्त नकषः कषु; । आरके नाम२-क्रकच १करपत्र२॥ 
 कसोटीके नाम ३-शाण १ 


` -मारा चमेपरमेदिका ॥ ३४ ॥ 

निकव २ क्ष ३॥ आरीके नाम र्‌-मारा १ चभेप- 
वश्चना पत्रप्रश्चु- भेदिका २॥३४॥ 
रतीके नामर्‌ जश्चना पत्रपरथ२॥| सूर्मी स्थूणाऽयःग्रतिमा- 
याका तरका सम ॥२९॥| लोहेकी मूरतिके नाम ३-सूरमी १ 
सलाईके नाम र्षक १ स्थूणा २ अयभ्रतिमा ३ ॥ 


लि ह € 
तृक २।३२॥ -रिस्प कर्म कलादिकम्‌ । 


क €^. 
तजता वतना खव = 
सुवणं इत्यादि धातु गरनेकी घरियाके कारीगरीका नाम १-रिस्प १॥ 


मं ३-तेजसा १ वतैनी २ मूषा ॥| शतमानं ` त कः 
भसा चम्‌ प्रसेविका मान्रातना तन्‌] परचरनछचा ॥ २ \ ॥ 
पूकनीके नामर-मखः १ चभे-| पातश तस्वो _ उति _नरातानाव 
त प्रतिमा अथोत्‌ तसवीरके नाम८- 
प्रपेविका २॥ 
स्फोटनी वेधानेका- अतिमान १ भविनिन्ब र म्रतिमा ३ 
कद न # ४ नर 0 १ प्रतियातना ® प्रतिच्छाया ५ ॥२५॥ 
नवि ~" "|म्रतिष्ृति ६ भचा ७ प्रतिनिधि ८॥ 
, वेधनिका २॥ 


| -कृपाणी कर्व समे ॥ ३३ ॥| ` रपमातमान स्तात्‌ । 
एक प्रकारकी कैंची नाम॒ २-| मिसा गौर जिसकी मिसाल दी , 








किक 





कृपाणी १ कतैरी २। ३३ ॥ जाय उसके नाम र₹्‌-उपमा ९उरमानर्‌ 
वृक्षादनी बृक्षभेदी- वाच्यलिङ्गः समस्त॒स्यः स 
वसूरे दिके नाम॒ २-गरक्षादनी | दक्षः सदशः सद्‌ ॥ २६ ॥ साधाः 
१ व्रक्षभेदी २॥ रणः समानश्च - 
-टकः पाषाणदारणः । बरावरकं नाम ७-सम१ तुस्य २ 
१३ 








( १९४ ) यमरक्छोरा माषारीस्ासमेत ।  { शष 





सट ३ सद्ग सदटयू५।)३६।।| गुण्डापान मदस्थान 


क्षाधारण & समान ७ ॥ मदिरा पीनेके स्थानके नास र२्‌-- 
- स्युरुत्तरपदे त्वमी । निभ-|शण्डापान १ मदस्थान २॥ 

संकारशनकारमरतकाशेपमादयः । -मधुवारा मधघुक्रमाः ॥ ९० ॥ 

1} ३७ ॥ । मदिरा पीनेके समयकेनामर्‌-मघु- 





समानके नाम ५--निम १सं कार वार १ मधुक्रम २॥ ४०॥ 
-नीकाश २प्रतीकाश्च ¢ उपमा५५।।३७॥ मध्वासवों माधवको सध 
कमेण्या तु विधा मत्या शतयो मध्वक्रमद्रया; । 
भमै. पतनम्‌ । भरण्यं भरण मूल्यं महवासे उसच मदिराके नाम ९- 
निर्वेशः पण इत्यपि ।॥ ३८ ॥ [मध्वासव १माधवकर्‌मधघुरमघ्वीक ४॥ 
मजरी नाम ११--ककण्या १ मेरेयमासवः सीघु- _ 
विषा र्‌ श्रस्यारेशति ८ ममेन्‌^वेतन |~ गुडसीराकयो मदिराके नाम ह 


~» |मर्‌य ९ जआप्तव ९ साधु 
६ भरण्य ७ भरण ८ मूल्यर निर्वेश ९ अदो ध. | | १ ॥ 
२० पण ११॥३८॥ । । 


~न ३ मदिराके फोकसके नाम २-मेदकश 
सुरा हणिप्रिया दारा परिख | 


_ ९ 5 |जगरु २॥४१॥ 
दरुणात्मजा । _ गन्धोत्तमापरसन्ने- संधान श्याद्मिषवः- 


राक्रादम्बयः परियेता ॥ ३९ ॥ मदिरा करनेके नाम २-संधान 
मदिरा करयमये चा- अभिषव २॥ 


मदिरा अयात्‌ दराव्रके नाम १३--| करिण पुंसि ठ नघ्रहः । 
छरा १ दलिप्रिया २ दालाञपरिसुत्‌४| ठंडकादि दर्यसे वने ४ म॒चक्े 
वरुणत्वजा ५ गन्धोत्तमाहे प्रत्ना७ |नाम २- किण्व १ न्ह २॥ 
इरा ८कादम्बरीर परिञ्ता १०॥२९॥| कारोत्तरः सुरामण्ड- 
मदिरा ११कर्य १२ मद १३॥| मदिरके मण्ड नाम २-कारोत्तर 
-प्यवदरास्त॒ भक्षणम्‌ । १ सुरामण्ड २ ॥ 
मद्यपानकी रचि उन्न करनेकं। आपानं पानमोष्ठिका ॥ ४२ ॥ 
ल्ि भजा चना दृस्यादि खनिक्ा नाम| दारूपीनेकी समके नाम२- जापान 
१-अवदंश्च १९॥ १ पानगोष्ठिका २॥४२॥ 





चश १०.] दितीय काण्ड २. ( १९५९ } 





चपकोऽद्यी पानपत्रं- वारक इधर उधर फेरनेवाठेका नाम 
दारू पीनेके वत्तन्‌ (प्यारे )के नास | १-परिणाय १ ॥ ४९< ॥ 

२-चषक १ पानपात्र २॥ अष्टापदं शारिषटङ- 
-सरकोऽत्यद्रुतषेणम्‌ | विकायती ( दोपड ) वु नामर्‌-~ 
मदिरा पीनेके नाम २-सरक.१ | अष्टापद १ शारिफल २॥ 

अनुतपेण २॥ -प्राणिद्यत समाहयः ! 
ूर्तोशक्षदेवी कितवेऽक्षधूता| उरगा जादि जीर्वोी लडाह्हप 

च्रतक्ररसमाः ॥ ४२३ ॥ तकं नामर्‌-प्राणिनचूत १ समाहृयर्‌॥ 


जु आरीके नाम ५-चत्त १ भक्ष $  भूरियोगखदेकस्मि- 

देविन्‌ २ किंतव३मक्षधूते तशद |न्नेव यौगिकाः ।। ४६ ॥ ताद्- 
©, (य 

म्यादन्यतो वृत्तावृह्या लिज्ञा- 


स्युखप्रकाः प्रतिभुवः- त्तरेऽपिते। 
जामिनके नाम २-खस्क प्रतिमू२॥ | इस वर्मं जो यौगिक मालाकार 
-सभिका द्ूतकारकाः । माद गिक वैणविक्र आदि शब्द काव्या- 
 लुज लिखनेवालेके नम २ -समिक | दिकोकि अधिक प्रयोगके अनुसार केवल 
 % द्तकारक २॥ पुिगम दी कटे है वह्‌ राच्द्‌ व्याकरणक्रे 
 द्रताऽखियामक्षवती कैतवं पण | नियमानुतार खीटिग नपसकरिगमे भी 
इत्यापि !! ४२ ॥। दोते दँ जैसे मालाकारकी खी माला- 
जूके नाम ४-दूत १ अक्षवती | कारी ओर मालाकारका कुर मालाकार 
२ प्रेतव ३ पण ॥ ४९ ॥ [इसी प्रकार सवत्र जानना ॥ ४६ ॥ 
पणेञ्मिघ ग्टदो- इप्यमरसिरक्रते नामटिगानु- 


जाजी लगनिके नाम र्-पण रह २॥ | शासने । मूम्यादिकाण्डो द्वितीयः 
-ऽक्षास्तु देवनाः पाराकाश्च ते । | साग एव समर्थितः ॥ ४७ ॥ 
पासेके नाम ३-अक्ष १ देवन २| इति श्रीमदमरपिहविरचितामर~ 


पाचकं २ ॥ कोरे ज्वालधसादकृतमाषा- 


परिणायस्तु रारीणां समन्ता-| टीकायां द्वितीयः काण्डः 


च्रयनेऽख्िाम्‌ ॥ ४९ ॥ समाप्तः ॥ २ ॥ 


इति द्वितीयः काण्डः ॥ २॥ 








वरीः ॥ 
अथ तृतीय काण्डः ३. 


न्य द > 3 द टल 





अथ विेष्यनिघ्रवगः १. | सुकरती पुण्यवान्‌ घन्या- 
विशेष्यकतिः तकीर्णीनौना-| भाग्यवान्‌ पुरुषके नाम ३- 
| -थर्य्ैरपि ५१४ द्गादितेय- यतिन्‌. १ पृण्यवत्‌ २ धन्य ३ ॥ 
द्वेगाः सामान्ये वगसश्नरयाः ॥ १)| -महच्छस्तु महारायः । 
इस सामान्य तृतीयकाण्डे घ्वगौ- | उदारचित्त पुरुषः नाम २ -महेच्छ 
दि वगोंके आश्रित चेब्द विशेष्यनिघ्-| १ महाशय २९॥ 
वभे सकीधवगे नानाभैवगे अव्यववरी | दव" सह्द्या- 
ओर किगादिसंग्रहवगके द्वारा कमे १ छद्धचित्त पुरुषके नाम २-हद्याङ 
खीदारादयेयेदधिशेष्य यादृशैः | * उद्य २॥ 
स्तुतं पदेः । गुणद्रव्यक्रियाश्च-| ` -शत्ताहो मह।यमः ॥ ३॥ 
व्दास्तथा स्यस्तस्य मेदकाः॥२ ॥ ५ उम करनेवाठे पुरुषके नाम 
= °... | महोत्साह १ महोचम २॥ ३॥ 
„ खी द्र आदि विरैप्यमूत प्दा-| प्रवीणे निषणाभि्ञवि्निष्णात- 
मे जो लिङ्ग ओर संख्या हो वदी ठग | शिक्षिताः । पर्ानिकः कतखखः 
जीर संख्या गुण ओर द्रव्य वथा क्रिया-|कूती डर इत्यपि ॥ ४ ॥ 
वाचकशव्दोमिं दोनेसे दार सी आदि| चतुर पुरषके नाम १०-प्रवीण १ 
श्रब्दोकि गुण द्भ्य क्रियावाचक शब्द्‌ निपुण २ अभिज्ञ ३ विज्ञ निष्णात 
विदेषण हो सकते टै जेसे “घ॒कृतिनी | शिक्षित ६ चैक्ञानिक ७ कृतमुख ८ 
सी, सुकृतिनो दाराः+युकृति कैर््रम्‌ । | तिन्‌ ९ कुशचर १० ॥ 9 ॥ 
दण्डिनी सी, दण्डिनो दाराः, दण्डि| पूल्यः प्रतीक्ष्य । 
कृरत्रम्‌।पाचिका खी, पाचका दाराः,| मान्य पुरूषके नाम २-पूज्य { 
पाचकं करत्रम्‌ ॥ २ ॥ प्रतीक्ष्य ॥ २} 








| 


[ विच्ेण्यनिघ्चवग १. ] तृतीय काण्ड ३. (९९५७ ). 
र --------------~--~~-~~~~_~~~~~~~~-~~-~_~-~-~-~-~-~-~--~-~--~--~---------~--~-~-~-~-~-~-~-~--~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~~-~-~-~-~-~-- 
-सांशाथेकः सशयापन्नमानमः।| दमेना विमना अन्तमैनाः 
संशय करनेवाली ब्तुके नामर्‌-| उदास पुरुषके नाम ३-इमनस्‌ १ 
 -सांशयिक १ सशयापद्मानत २ ॥ | विमनसू २ अन्तमनसू ३ ॥ 
दक्षिणीयो दाक्षिणाहैस्तच दक्षि-। ` स्याट्रक उन्मनाः । 
खय्‌ इत्यपि || ५ | उत्कण्ठायुक्त पुरुष्कं नाम २ 
दक्षिणकरे योग्य पुरुषके नाम-३द्‌- | ˆ = ^ १५ 
क्षिणीय १ दक्षिणा र्दक्षिण्य२॥५॥ | नृणा सरार ` 
स्युषैदात्यस्थटलक्ष्यदानशोण्डा तीनि इल गम क 
वहु । ध सरल २ उदार ३॥ 
ना व -एुकरो दातमोक्तरे ॥। ८ ॥ 
। अतिदानी पुरूषके नाम - वदान्य 


॥ दानी ओर भोगी पुरूषक्रा नाम १-- ` 
९ स्थूरुलक्ष्य र दान ।ण३ रबडपद्‌ ४॥। |सुकक १ ॥ ८ ॥ 


| मवाद्कः स्गदाङ-ना- तप्परे प्रितासक्ता- 

दीवोयु पुरुषके नाम. २-जेवातृक | द्धाययषिशिषमें चित्त कगानेवाटे पुरुष- 
 -१ आयुष्मत्‌ १ ॥।  |के नाम ३-तत्पर श्प्रसितर्‌ भापक्तर॥। 
 -नन्तवोणिस्तु शित्‌ ॥६॥| -विष्टथोयक्त उस्छुकः । 


राखीक नाम २-अन्तवाणि १| अभीष्वस्तके प्राप्त करनेमे तत्पर 
-शाखविद्‌ २। ६ ॥ पुरुषके नाम२--इ्टाथद्यक्त १उत्खक२। 


परीक्षकः कारणिको- प्रतीते प्रथितख्यातावित्ताविज्ञा- 
परीक्षकके नाम र -परीक्षक१कारणिकर्‌ | तविश्चतः । ९ ॥ 

-बरदस्तु समधेकः परसिद्ध पुरषके नाम ६ “प्रतीत १ 

वरदान देनेवाठेके नाम २ वरद्‌ १ | भरथित र स्यात ३ वित्त ४ विज्ञात 
समघकं २॥ विश्रत ६ ॥ ९ ॥ 

दषैपाणो विङ्कवीणः अमना| रेः प्रतीते तु कृतखक्षणाह 
ह श्मानसः ॥ ७ ॥ तटक्षणो । 


| प्रसन्नके नाम -हषेमाण १ गुणेति प्रसिद्ध पुरषके नाम २--कृत- 
। गर्‌ परमननत्‌ इदृष्टमानघ ४ ॥७ । । क्षण १ आदितरक्षण २ ॥ 








(८१९८ ) अमरकोरा भाषारीकासमेत । [ विद्धेप्यनिद- ` 
| ता यि 


इभ्य आद्यो घनी- जो दुःखम भी प्रतन्नताके साथकायै ` 
धनी पुरषके नाम॒ ३- दम्य २१ | क्रिया करता टे उस पुरषका नाम १-- 
सादय २ धनिन्‌ ३ ॥ निवाय १॥ 


-स्वामी सवीश्वरः पातिरीशिता|,. अत्राष्व लम = 
॥१०॥ अधिभूनौयको नेता अथुः गृगे पृ्वके नाम २-अवाच्‌ १य्‌क१॥ 
परिव्रटऽयिपः । ऽथ अनाजवप्तः पितरस 

स्वामीके नान १०-स्वानिन्‌ १ [निभः ॥ ५२॥ ध 
इश्वर २ पत्ति ३ ईचितृ ४॥ १०॥| जो पुशष पिताके समानमाना ज 
अभिभू नायक हनत ६ पर॒ ८परि- [उप पुरषके नाम र्‌-मनोजवस्‌ १पितृ- 
वृढ ९ अधिप १६.॥.0 संन्निभ 1 1.२, 1 ॥ 

यिकद्धिः समे सत्कृव्यालंकरतं कन्यां यो. 
॥ अध्‌ व १ 4 ॥ स्प ^ 
¢ १ |ददावि स वृकदः 1 
सम्पत्तिमान्‌ पुरषे नाम॒ २-| लो भार भवं 
मधिकं १ 2 जौ क्रको आदरपूवक व्चभूषए 
| पिः सदिति कन्यादान दे उस परुषका नामं 
स्यादम्यागीरकस्तस्मिन्नुपाधिश्च 
पुमानयम्‌ । 

कुटुम्बक परानकरनेमं तत्परयरुषके 


म न ६0 © ध €| 4 4 ध 

ह मि ॥ ` [वमग र शरीर ३ १ 
~ _ ` ` .| -सिनिग्प्तु बरसल; ॥ १४।। 

वराङ्रूपापतां यः सदसः स्नेही पुरुषके नाम २-ल्िग्ध १ 
हनन हि सः ॥ १२॥ ` वत्सल २॥१४॥ 

जंग जौर रुप्रते अतित्रष् पुह्षका| स्याहयाटः कारुणिकः क 
नाम १-सिदसंहनन १ ॥ १२ ॥| पाटः सूरतः समाः । 

निवायः कायकत यः स्-| दयावान्‌ पुर्षके नाम ४-दयलटु १ 
म्पन्न; सत्वपम्पदा । कारुणिक २ कृपालु ३ सुरत ॥ ॥ 


रक्ष्मीरवाह्टकष्मणः श्रीः 
श्रीमान्‌-- 
ोभावान्‌के नाम ४-रक्ष्मीवत्‌ १ 


॥ वमे १. ] तृतीय काण्ड ३ " , (‰९ ) 


,९* 





› 


स्वतन्त्ोऽपावृतः स्वैरी स्वः | कमक्षमोऽख्क्भीणः- 
च्छन्दो निरवग्रहः ॥ १९ ॥ | काय्यं करनेमं समथ पुरुषे नानः 
स्वतन्त पुरुषके नाम ५-स्वतन्त्र १। २-कमेक्षम १ अलंकर्मीण २॥ 
भपाव्रृत २ स्वैरिन्‌ ३ स्वच्छन्द | -क्रियावान्कमेसूचयतः 


निरवम्रद ५ | १५ ॥ । काये करनेमें तत्पर पुरुषका नाम 
परतन्त्रः पराधीनः परवान्ना- | १- क्रियावत्‌ १॥ 
क~ € भ्‌ 6५५९ । 
थवानपि | । स कार्मः कर्मशीलो यः- 


` पराधीन युरुषके नाम ४- परतन्त्र १। जो नित्यकाममे खगा रै उत पुर 
पराधीन २ प्रवत्‌ ३ नाथवत्‌ ५ पके नाम २-कामं १ कभशीर २ ॥ 
अधीनो निघ्न आयत्तोऽस्वच्छन्दो। -करमश्ूरस्त कमेठः ॥ १८ ॥ 
ग्र्यकोऽप्यसो ॥ १६ ॥ प्रयलनपूैक जो कायेको समातत 
| अधीनके नाम ५-अधीन! नित्रर्‌ करै उल पुरुके नाम २-क्मदर ९ 
आयत्त ३जस्वच्छन्द्‌ ४ गृह्यक" ॥ १६।। कमठ २॥ १८ ॥ 
| खलप्रः स्याद्धकरो- भरण्यसुक्छमकरः- 
 बुदारने ारनेवाङे मनुप्यके नाम । मजदृरङ़े नाम र्‌-भरण्वभुन १ 
२-खरूपू १ बहकर २॥ कमकर २ ॥ 
-दीघंसूत्रश्चिरक्रियः। ` -कभमक।रस्त वाच्यः 1 
दीधसूत्र ( थोडी देरके कामको | विना मजूरीके भी नो कायै करदेय 
बहत देर करनेवलछों ) फे नाम २- उस पुरुषक्षा नाम १-करमकार १॥ 
दीषेसूत्र १ चिरक्रिय २॥ अपस्नातो सृतस्नात- 
जार्मोऽपमोक्ष्यद्छारी स्यात्‌ किषीके मरनेके अनन्तर जानकये 
विना विचारे कायैकरनेवारे पुरूषके ए पुरुषके नाम ₹-अपलात १ 
नमम २-जास्म १असमीक्ष्यकारिन्‌२॥ | खतस्रात २॥ 
-ण्टो मन्दः क्रियाच यः।॥ १७1 | आमिषादयी त शओेष्डुलः ॥ १९ 
आलसी वा मूढ पुरूषक्ा नाम १-| मांस खानेवाठे पुरुषके नाम २- 
कुण्ठ १॥ १७ ॥ आमिषािन्‌ र दोष्कुल १९१ 














---= 


रि 








(२०० ) अमरकोश भाषाटीकासमेत । [ विशेष्यनिघ्- 





९ (> 


बुभुक्षितः स्याच्छवितो जिव-| -सम लोटधपटोटधभो ॥ २२ ॥ 


सुरश्चनायितः । अतिरोभीके नाम र२-रोुप १ 
भूय पुरुषके नाम ४- बुभुक्षित १ |रोम २॥ २२ ॥ 

धिव र्‌ जिघल्छु२अश्नायित ६ || मोन्मादस्तू दिष्णुः स्था- 
पराचः परपिण्डाद्‌- ` उन्मत्त पुरुषके नाम २- सोन्माद १ 


जो पराये ही अच्रमसे जीता हो उस उन्मदिष्णु २॥ 
पुरुपके नाम २-पराच्न १ परपि 
ण्डाद्‌ २॥ 

भक्षको घस्मरोऽद्मरः ॥ २०॥ 

खानक नाम २-मक्षक १ घस्मर 
२ अन्रर्‌३॥२०॥ 

आचूनः स्यादौद्रिकि वि- 


-दविनीतः समुद्धतः । 

अन्यायी पुरूषके नामर्‌-अविनी- 
त “१ सणुद्धत २॥ ` 

मत्ते ओण्डोत्करक्षोवाः- 

मतवालेके नाम %-मत्त१रातैण्ड 


जिगोर्षाविर्वाज५ । (# 9 व ४ । 
अत्यन्त ही मूख पुहषके नाम २-| -कारुक कभताऽलुकः ॥२३॥ 
यादन १ अगदप्कि २ ॥ कम्रः कामयिताऽनीकः कमनः 
उभौ त्वारमभरिः ऊक्षिमरिः | कामनोऽभिकः; 1 
स्थोदरपूरकं ॥ २१॥ कामीके नामर- कामुक १कमित्‌र 


पेटको ही भरनेवाठे पुरुषके नाम |अनुक ३॥ २३॥ क्र ४ कार्मायतर ५ 
२- आतमम्भरिशकुक्षिम्भरिर॥ २१ ॥ | अभीक & कमन७ कामन८अभि$९॥ 
सवान्नीनस्त॒ सवान्नभोजी-| विधयो विनयग्रा्े वचने- 
जो सव वर्णोक्रा अच भोजन कर| स्थत आश्रवः ॥२४॥ 
लेता हो उस पुरूषके नामर्‌-तवान्नीन| वचन ब्रहण करनेवाले पुरूष्के नाम 


१ सर्वान्नमोजिन्‌ २॥ ` | £- विधेय १ विनयप्राहिन्‌ २ वचने- 
ग्रस्त गधनः | स्थित २ आश्रव ४॥२४॥ 
डन्धोऽभिठाषुकस्त्रष्णकू- बरयः प्रणेयो- 


खोभी पुर्पक्रे नाम “-गरृध्न १| व्लीमूतके नाम २- वरय पणय २ 


गवनर्छन्व३ेजमिठपुक धृष्णज्‌ ५॥। -निभतविमीतग्रभरिताः समाः । ` 


कः 


। + 





क) 


नप्र पुरषके नाम २-निथत १ 


विनीत रे प्रश्रित ३॥ 
यष्ट ध्ृष्णग्वियातर्च- 
धीठ पुर्षे नाम ३- धृष्ट १ 
शरृष्णज्‌ २ वियात ३॥ 
-प्रगृटमः प्रतिभान्विते ॥. २९। 
अति धीठ निभर पुरूषरके नमर 
परगद्भ १ प्रतिभान्वित २॥२५॥ 
स्या दधृष्टे तु शारना- 
ङ्ज्जञावान्‌ पुऽषकरे नाम २-अधृष्ट 
१ शारोन २॥ 
-षिलक्षे। विस्मथान्वते। 
अचस्भमे पड हए पुरुषके नाम २- 
विलक्ष १ विष्मयान्ित २॥ 
अधीर कातर- 
व्याकुल हुए पुरूषके दाम ₹-अजधीर्‌ 
९ कातर २॥ 
-घस्तं मीसुमी रुक्छमाडकाः २६।। 
उरपोकफे नाम-त्रस्त१ भीर र 
भीर्कर ३ भीक ४।२६॥ 
आरोसुराशंसतगि- 
इष्ट अथ प्राप्तिकी ईच्छावाले पुरुषकं 
नाम २-अआदोसु १ अयसि 


-गरदयादयहीतरि । 
| खेनेक स्वभाववछे पुरुष? नमर्‌ 


गरृहयाद् १ प्रीत २ ॥ 


श्रद्धाः श्रद्धया युक्ते 

श्रद्धायुक्त स्वभावा पुरूषका नाम 
१-श्रद्धदु १॥ 

-पतयाडस्तु पातुके ॥२७।। ` 

गिरनेके स्वमाधवाले पुहषके नाम २- 
पतयु १ पातुर २॥२७॥ 

ठजाङीटेऽपत्रपिष्ण - 

रजारीङ पुरुषके नाम २ ठ्जा- 
रील ९ अपत्रषिष्णु २॥ 

- वन्दारु भिवादके । 

वन्दना करनेके स्वभाववारे पुरुषके 
नाम २-बन्दार्‌ ९ अभिवादक २॥ 

गरारधातुक। टदिखः- 

हिसा करनेके स्वभाववाले पुरषकेः 
नाम ३-शरार्‌ १ धातुक २ दिक्त॥ 

-स्याद्रद्धष्णस्त दयनः॥२८॥ 

वदठनेके स्वभावबाठे पुरुषके नाम २ - 
वद्धिष्णु १ वधेन २॥२८॥ 

उत्पतिष्णस्वत्पातेता- 

करदनेके स्वमाववालेकं नामर्‌- 
त्पतिष्णु १ उत्पतित २ ॥ 

-3ठंकारष्णुस्तु मण्डनः । 

भूषण भादि पहरनेके स्वभ षव क 
नाम र-अल्कृरिष्णु १ मडन२॥ 

भूष्एा्भविष्ण॒भेविता- 

होनेके स्वभाववालेके नाम ३- 
भूष्णु १ मविष्णु २ भवित ३॥ 


लि 

















(२०२) अमरकोरा भाषारोकासमेद । [ विेप्यनिव्व- 





ग्व 





विष्णवेतनः समो ।। २९ ॥| क्रोधके स्वराववारेके नाम ३ 
वत्तौव करनेके स्वभावव्िके नाम | क्रोधन १ अर्मषण २ कोपिन्‌ ३\ 
२- विष्णु १ वत्तन २ 1 २९ | -चण्डस्स्यन्तकोपनः । 


निराकरिष्णु: ्षप्चुः स्यात्‌- | अच्यन्त क्रोधरककै स्वमावारेकं नान 
तिरस्कार कफरनेके स्वभाष्वेके | २- चण्ड १ अस्यन्तकोपन २} 

नाम २ निराङरिष्णु ९ क्षिप्नु २॥| जागरूको जागरिता- 
-पान्द्रक्षिग्धस्तु भेहरः । जागनेके स्वमाववाच्े नामर२्‌- 
सधन ओर चिकनेका नाम॒ ९-| जागरूक १ जागरित २ ॥ 

मेदुर ॥ ९ ।! -च्राणितः प्रचलायितः ॥३२।) 
ज्ञाता तु विदुरोकन्दु- वुरनेवाल्के नाम॒ २ -पूर्णित १ 


जाननेके स्वभाववाल्के नाम ३-- | प्रचखायित २1३२ ॥\ 


चात्र १ षिदुरर विन्दु ३ 1 स्वप्नक्छया्खानद्राद्‌- 
-विकासी तु विकस्वरः ॥३०॥| न्द्रिके नाम ३ खम्रज्‌ १ 


विलनेके . स्वभाववलिकि नाम -|ययाछ्‌ २ निद्रा ३ ॥ 
विकासिन्‌ १ विकस्वर २॥३२०॥| -निद्राणश्चयितो समरो । 
विखत्वरो विखमरः भ्रसाश च| शयनकरनेवाद्करे नाम २-निद्राण 


विस्ारिणि। १ शयित २॥ 

-फेठनेके स्वभावबारेके नाम ४-| पराङ्डलः. पराचेनः- 
विषठतवर १ विखमर > प्रतारसि्‌ ३ | विषुखके नाम र--पराङ्मुख १. 
विसारिन्‌ ४ ॥ पराचीन २॥ 

तदिष्णः सहनः क्षन्ता तितः ` स्याद्वाप्यवीमुखः ।। ३३। 
क्षमिता क्षमी । ३१॥ नीचेको मुख करनेवाल्के नाम २. 


सदन्ीरुवल्के नाम -सदिप्यु ९ | + च १ अधोमुख २ ॥३३॥, 


सहन २ क्षन्त्र ३ तितिश्च ट क्षमित्र ५ देवानञ्चति द्व्ङ्‌-- 
क्षमिन्‌ ६ ॥ ३१॥ ` ¡ देवतार्ओकी पूजा करनेवाङेक 
क्रोधनोऽमषणः कोषी- ।नाम {-देक्यच्‌ १॥ 


£ 


[कि 





वग १. } ततीय काण्ड ३. ( २०३) 
-विष्बद्यद्र्‌ विष्वगञति । दाङ्धः प्रियवद्‌ ॥ ३६1 
सव ओर जनेवाठेका नाम १-| प्रियवोख्ने वारेके नाम २-श््क 
विष्वद्यच्‌ १॥  (पियेवद २} ३६॥ 
यः सहाश्चति सघ्यङ्‌ः सः- लेटर: स्यादस्फुटवा- 


साथ रहनेवाकेका नाम १-सन्यच्‌१)| जो स्फुट न बोकता हो उस पुरुषे 
-स तियङ यस्षिरोऽशति 1 ३४॥ | नाम २- लोहल १ अस्छुरवाच्‌ २ ॥! 
टेढे चश्नेवालेका नाम १-तियेच्च| -ग्गद्यंवादी तु कद्वदः । 


१} ३४८ ॥ निन्दित वाक्य बोलनेवाले पुरुषके 


वदो वदावदो वक्ता . [नाम रू-गदवादिन्‌ १ कदरद २ ॥। 
वक्ताके नाम ३-वद्‌ १वदावद्‌ २ वक्त ३) | समो ङवादङ्कचरो- 


-वागीको वाक्पातिः समो । बुराई कहनेवाेके नाम. -कुवाद १ 


 चातुययुक्त बोलनेवालेके नाम्‌ २-| कुचर २1 
वागी्च १ वाक्पति २॥। स्यादकषोम्यस्वरोऽस्वरः ॥ २५७१ 


वाचोयुक्तिपटवीगग्मी वावदृकोऽ-| सूखे स्वरवाल्के नामर-अपोम्य- 


तिवक्तरि | ३५ ॥ स्वर १ अस्वर २ ३७ \ 
शासानुसार्‌ अत्यन्त वोलनेवाक्के। सवण शब्दन 

नाम ४-वाचोधुक्तिपट्‌ १ वामिमिनच्‌र 

वावदूकत २ अतिवक्त ७ | २५५ |} |यव्दन २॥ 
स्याजतपाकस्तु वाचालो लं नान्व बाम 


वहुगद्येवाङ्‌ ¦ नान्दीवादी अथोत्‌ नाटकके आर- 


अतिनिन्दित भाषण करनेवाले | म्भमे स्तुतिविरेष करनेवारकं नामर्‌- 
नाम 9-जस्पाक शवाचार २ वाचाट ३ | नान्दीवादिन्‌ १ नान्दीकर २॥ 


वहगद्यवान् ।॥ ४ ॥ जडोञज्ञ- 
दुख सुखराबद्धशुखो - मदामूसकरे नाम २ जड १अक्ञ२॥ 
अप्रिय बोलनेवाठेके नाम ३-| -एडमूकस्तः वक्तु श्नातुम- 


दुख १ मुखर २ बद्धयुख ३ ॥ | शिक्षिते ॥ १८ ॥ 





चिह्टानेवाल्के नाम २-ए्वण रे 








(२०४ ) आयरकोश भाषाटीकासमेत । [ विदेप्यनिघध- 





बरे रूपवालेके नाम २-निङत १ 
विप्रकृत २ ॥ 

-वि प्रटव्यस्तु वाथतः। 

रगे इए पुरुषके नाम २-विप्ररन्घ्‌ 
वृच्चित २ || 

मनोहतः भिहतः प्रातिवद्धो 
हतश्च सः ॥ ४२१॥ 

मनोहत पुरूषके नाम 9-मनोहत १ 
प्रतिहत २ प्रतिवद्ध ३ हत ॥४१॥ 

अधिक्षिप्तः म्रातिक्षिदो- 

जिसके ऊपर आक्षप किया गया 
हो उस पुरुषके नाम २-अधिक्षिप्त १ 
प्रतिक्षिप्त २॥ 
-वद्धे कीटितस्यतें । 
बांधे हएके नाम ३- बद्ध १ कीलित 
२ सयत ३॥ । 

आपन्न आपप्प्ाप्तः स्यात्‌- 

आपत्तिको प्राप्त हए पुरषे नाम२- 
आपन्न १ अपस्ाप्त २॥।। 
कांदिशीको भयद्रुतः ॥ ४२ ॥ 
मयसे भागे दए नाम २-कांदि- 
सीक १ भयदरूत २॥ ४२, 
आक्षारतः क्षारितोऽभिशशस्ते-- 


मेधुनके निमित्त बृथा दोष कगाये 
हए पुरूषके नाम ३- अशक्षारित १ 
क्षारित ३ लभिरप्त २ ॥ 


जे गगा बहिरा दोर्नो हो उसका 
नाम १-एटमूक ९॥ ३८ ॥ 
तूष्णीरीटस्तु रष्णीको- 
मोन रहनेव्‌छ पुरुषके नाम्‌ २- 
तृष्णींरीट १ तूष्णीक २ ॥ 
-नप्राऽवाप्ता दिगम्बरे | 
नयपुरूषके नाम॒ ३-नप्रएमवा- 
सस्‌ २ दिगम्बर ३॥ ॑ 
निष्कासितोऽवक्रष्टः स्या- 
निकाले हृएके नामर- निष्कासित 
१ अकृष्ट २ ॥ 
-दपध्वस्तस्तु विक्कतः॥२३९॥ 
धिक्छार दिये इए पुरुषके नाम २- 
अपध्वस्त १ धिक्करृत २ ॥ ३९।। 
आत्तगवोऽभिभृतः स्या- 
तिरस्कारको प्राप्त इए पुरूषक्रे 
नाम २-आत्तगव १ अभिभूत २।। 
-हापितः साधितः समो । 
धनादि दिवाकर वश्चमं किये इए 
पुरषके नामर-दापित १ साधित २॥ 


भं 


[क रीका 


प्रत्यादिष्टो निरस्तः स्यासप्रस्या- 
ख्यातो निरक्रतः ॥ ४० ॥ 

निरादरक प्राप्च हए पुरुषके नाम 
प्रत्यादिष्ट १ निरस्त २ प्रत्याघ्यात 
२ निरा्रृत £ ॥ ४० ॥ 


निक्रतः स्याद्धिप्रकृतो- 











वभ १. 1 त॒तोय काण्ड ३  “ ५ (^ ५५५.) 


-सकरसुकोऽस्थिरे । 

चं चर स्वभाववारे पुरुषके नाम२- 
संकुस १ अस्थिर २ }} 

व्यप्तनार्तोपरक्तो दो 

देवी ओर्‌ मानुषी पीडा युक्त पुरु- 
षके नाम ३-व्यसनात्त १उपर क्त २) 

--विहस्तव्याङकरो समो ।४३॥ 

ङोकादिसे व्याकर पुरुषके नाम 


शिरकाटने योग्यके नाम २-वध्य्‌ 
१. ीषच्छेय २॥ 

विष्यो विषेण यो वष्यो- 

विषकरके मारने योऽ्यका नाम १- 
विप्व १॥ 

-स॒सल्यो सुसटेन यः ॥ ४५॥ 

मुसलसे मारने योग्यका नाम १- 


मुसर्य १॥ ४५५ || 
२-विहस्त १ व्याकुल ₹॥४९॥ | शिश्चिदानोऽकृष्णकर्मा 
विद्वो ववहटः- पापकमं न करनेवाले परुषके नाम 
--विकर्पुरुषके नाम२-दिङ्व १ र शिश्चदान १ अक्रुप्णकमन्‌ २॥ 
विहृ २ ॥ चपलाश्चङ्करः समो । 


- स्यात्त ववशोऽठट्ष्टधीः । 
मरणके न आनेसे जिसकी नामर-चपल १ चिकुर २ ॥ 

उद्धि विपरीत हा जाय उस पुरुषके| देविकदकपुरोभागी- 

नामर- विवश १अरिष्टदु्टवी 1 २ ॥| ` केवल दोषकी ही दि करनेवारेके 


कश्यः काह नाम २-दोपकेटश्च शपुरोभागिन्‌ २।। 
बेतमारने योग्यके नाम २- कर्य -निक्रतस्सन्रजः शरटः ॥ ४६ 


१ कद्ादे ३ ॥ कुटिरदृदयके नाम ३- निकृत १ 
- सन्नद्धे स्वाततायी वथो्यते ४९॥ | अनृजु २ चट ३ ॥ ४६ ॥ 


मारनेको उयतका नाम्‌ १ कर्णेजपः सूचकः स्यात्‌. 


विना दोष भिचारे मारनेवालेके 


तायिन्‌ १॥ ४४ ॥ चुगरखोरके नामर्‌-कणजप १ 
ष्य चक्षिगतो- सूचकं २ ॥ 
दधेष करने कायकके नाम २-| -पिद्धनो दजेनः खलः । 
द्ेप्य॒ ९ अक्षिगत २ ॥ आपसमे मेद॒ करानेवालेके नामं 


- वध्यः शीर्षच्छेय इमो समो । | २-पिशन १ दुजन २ खरु ३॥। 








(२०६) ` अमव्छाश् माषायेकासमेत [ विदिष्यनिद्- 








---  --~~~__ ~~~ ~~~ ~~~ - ~ ---- [क 
------- 


चरस घातुकः व्रः पपिो- खमयुक्त पुरुषेकः नाम ९ - छमयु र 
धातक अथवा कृटोरपुरुषके नाम ¢ |जुभाच्ित २॥ 
-नृंस श्वाजुक रत्रूर ३ पाप ४।।| दिव्योपपादुका देवा- 
-तेस्तु उथ्चकः ॥ ४७ ॥ देवतार्ओंक्रा नाम १-दिव्योपष- 
ठगके नाम २- यूपं १ क्च्रक २।।४७॥। | दुक १ ॥ 
अज्ञे मृडयथाजातमूखंवेषेववा- | -चरगवाद्या जगयुजाः ॥ ५०।। 
लिश मनुप्य,गौ आदि" जरायुजःकटला- 
मूके नाम ६ -अज्ञ १ मूढ र [तेद । ५०॥ 
्रथाजात ३ मूख वैधेयनवाङिश्च ६ ।। स्वेदजाः करमिदरायाः 
कद्यं क्रपण्षुद्रकिषएचानामेव-| कीडा ऊर डांस आदि ८ स्वेदज? 
पचा ॥ ४८ । कृटरते हे ॥ 
ङृपणके नाम + कदये १ पणर | -प्षिसपदयोऽण्डजाः । 
82 ३क्रिपचान  मितम्पच ॥४८॥ | पक्षी , सर्पादि ‹ अण्डजः इह. 
निःस्वस्व॒ इर्बघो दीनो दण्द्रो | लति द ॥ 
द्‌ गतोऽपि सः । ( इति भाणिवगेः ) 
दरिद्र पुर्षकृ नम्‌ ५ नि {स्व ९- उद्धिदस्तरुग्रदमाया- 
ट्विधर्दीन ३ दरिद्र व) ॥| पृक्ष, वेक, घात आदि “उद्धिद्‌” 
वनीयको यत्वनको भसागणो कटति रै ॥ 
(+ 
याचकाथन ॥ ४९ ॥ उयद्वदुद्धिनस॒द्धिदम्‌ ॥ ५१ ॥ 
गनेवाच्के नाम ५-वनीयक १| उद्धिदके नाम ३- उद्भिद 
याचनक्र २ मागणे याचकान्‌ |उद्धिज २ उद्धिद ३॥ ५१ ॥ 
५५|| ८९ ॥। 





न्दर खचर चारू षम सा- 


हकारबनहयुः- घु शोभनम्‌ । कान्त भनोरमं 
अटंकारयुछ पुरुष नाम२- अदं -| रुच्यं मनोज्ञ॒ मञ्ज मञ्जुटम्‌ 
्रारचत्‌ १ अहंयु २ ॥ ॥ ५५२ ॥ 


~-यभुस्त सखुमा[न्दित्‌ ६ | लुन्द्रके चाम्‌ १२-सुन्द्र्‌ रुचिर २ | 





वारु ३ सुषम ४ साधु ५ शोभन ६| -पीर्थं तु कमलाथंकम्‌ ॥५५॥ 
न्त ७मनोरम <छ्च्य ९ मनोक्ञ१०| स्वमावसे:निभर्के नाम ₹्‌-वीध्र 


मन्नु ११ मंजुट १२॥५२॥ |विमलाथक २॥ ५९॥ 


 तदाश्रेचनकं तृप्रनेस्त्यन्तो| निर्णिक्तं शोधित मष्ट निःचो- 


यस्य दशनात्‌ ।  [ध्यपरनवस्करम्‌। 


निपकरे देखनेपे व्तिकरे अन्तको| शद्ध करिये इएके नाम५-निर्णेक्त ९ 


+ 


` प्राप्त न हो उसका नाम १-सासेच-| शोधित २ मष्ट ३ निशयोध्य £ अन- 


नक ९॥ वष्र ५ ॥ 
अभेष्टऽभीप्तत दय दयितं असारं फल्मु- 
घटम प्रियम्‌ ॥ ५३ ॥ असार वस्तुके नाम ₹-अतार १फस्यु२। 


परिप्के नम &-अभीषएर १ जभमी-। -श्ून्यतु वाशेकं त॒च्छरिक्त- 
प्तितिर हय ३ दयित % क्म ५|के॥ ५६1 
प्रिय ६ ॥ ५२॥ गन्यके नाम ४-रुन्य श्वदिक २ 
निङृष्प्रतिकृष्टावरफयाप्यावमा- | उच्छ ३ रिक्त ४ ॥ ५६ ॥ 
घमा; ¦ ङु पूयङु( स तावद्यखेटगद्या-| ऊवे प्रानं प्रमुखप्रषेकानुत्त- 
णकाः समाः ॥ ९४ ॥ मोत्तमाः । सख्यवयवरेण्याश्च 
अधमकरे नाम १२-निङ्ृ्ट १परति- | मरव्हीऽनवराध्यवत्‌ ॥ ५७ ॥ 
छट २ घयन्‌ ३ रेफष्याप्य ५ भवम | पराध्यायप्रा्दरमाग्याय्याभीय- 
& अधम ७ कुपूय ८ कुत्सित ९अवद्य |माग्रयम्‌ । | 
१० खेट १ १गद्य १२अणक १३।५४॥ | प्रधानक नाम १७-प्रषान शप्रसुख 
मलीमसं ठु मकिने कचं मल-| २परवेक ३अनुत्तम ४ उत्तम ५मुल्य 3 
दूषितम्‌ । . वृय्थे ७वरेण्य प्रवद जनवराध्य १० 
|| ५.७] पराध्य १ १ अग्र १२म्रा्रहर्‌ १३ 
प्राग्य १४ ग्य १५ अग्रीय १९६ 
| 311 भग्रिय १७॥ 
धूत पवित्र मध्य च भ्रयान्‌ श्रेष्ठः पुष्करः स्यात्सत्त्‌- 
पवित्रके नाम २-पूतशपवित्रिरमेध्य ३॥ |मश्चातिशोभने ॥ ५८ ॥ 


मयिनक्रे नाम य-मखोमस १ 
सिन २ कच्चर ३ मश्दूषिति ४॥ 








् ऋः = र च क ~ "म 





(२०८ अमरकोञ भषारेकासमेत । . { विशेष्यनिघ्न 


अति सुन्दरक नाम ५-श्रयस्‌ ९ । थोडके नाम १४- स्तोक १अल्परे 
श्रष्ठ २ पुष्कर ३ सत्तम अतिदोभन शुक सूक्ष्म 9 छण" दश्च2 कर 
५६॥ ५८.॥ ७ तनु ८ 1६ १।। मत्राश्नरुटि १०ख्द्‌ 

स्युरुत्तरपदे व्याघ्रुगवषभङ-| ११ ठेर १२ क्ण १३ जणु १४॥ 
खराः \ िद्शाद्ल्नागायाः | अत्यस्पऽलिपष्ठमर्पीयः कनी- 
पुकि अे्ठायमोचराः। ५९ ॥ योऽणीय इत्यपि ।\ ६२ ॥ 

व्याघ्र, पुंगव, ऋषभ) कुज्ञर,| अतिञस्पके नाम ४-अिष्ठ १. 
सिह, शादृरु, नागादि शर्व्दोके उत्तर |अल्पीयस्‌ २ $नीयस्‌ ३ अणीयस्‌ 
आन्‌ श्रष्ठ मथकरे वाचक होते ह जसे | ।। ६२ ॥ 
पुरुषव्याघ्र, द्विजपृङ्धव इत्यादि ॥५९।।| प्रभूतं प्रचुरं प्राञ्यमदथ्रं वदू 

अघ्राग्यं दयदीने दे अप्रधा-| वह्‌ \ पुरुहूः पुरु भूयिष्ट स्फार 

नोपसजेने 1 शयश्च भूरिच॥६३॥ 
अप्रधानके नामर-अप्राग्य १ वतक नाम १२ प्रभूत ग्रुरर 
प्राज्य ३ अद्भवहरुतवह६ पुरुह ७ 









वान्‌ २उपसजन्‌ ३} 
वशङ्कट पृथु बृह द्वशार प्रथटं | पुर ८ भूयिष्ठ ^ स्फार १ ° मूयस्‌ ११ 
मदत्‌ ॥६० ।वडोरुषिषुलं- | भूरि १२ ॥ ६३ ॥ | 

चोडके नाम ९- विशङ्कट १ प्रधु| परःशता्यस्ते येषां परा सं 
२ ब्रहत्‌ ३ विशाल प्र्ुल^महत्‌ ६ | ख्या रातादिकात्‌ । 
।॥ ६० ॥ वड्‌ उरु ८ विपुर ९ ॥| निनकी संख्या शतसे अथात्‌ 
-पीनपीत्री तु स्थूलपीवरे} |सदलादिसे अविक ही वह परःशत 
आदि कहके टै | 
गणनीय तु गणेय- 
गिननेयोग्य वस्तुके नामर्‌-गण 
स्तोकास्पश्चुटकाः सृक्ष्मं क्ष्णं | नीय १ गणय २ ।। 
द्श्रद्् तु ॥&१॥ खया| तस्यात गाणद्व- 
मात्रा जटिः पुंसि ठवछ्शकणा-| गिन इएकं नाम २-सं्यात्त 
णवः | गणित २ ॥ 


मोटके नाम - पीनशपोधन्‌ २ 
स्थूरु ३ पीवर ४ ॥। 





| 


= "कोः [री 


वगें १. 1 ` तवीय काण्ड ३, (२०९ ) 








-मथ समं सवम्‌ ॥ ६४ 
विश्वमरोषं कृत्स्नं समस्तान- | मिर्यापे । 
खिलाञेलाने निःरोषम्‌ । समये | भिरे एके नाभ३-ससक्त अव्य. 
सकरं प्रूणेमखण्डं स्यादनूनके॥६९॥ |वहित २ अपदान्तर३ ॥ 

सम्पूणके नाम १४-सम१ सवे २| नेदिष्ठमन्तिकतमं- 
|| ६४ || विश्च ३ अदोष ® कृत्स्न <| अतिसमीपके नाम ₹-नेदिष्ठ १ 
समस्त ६ निखिकु७ अदलिरु८निःचेष | अन्तिकतम २ ॥ 

९ समग्र १० सकर ११ पूण १२| -स्याददूरं विप्रकृष्टकम्‌ ॥६८। 
अखण्ड १२३ अनूनक १५ ॥६८ 1 दूरके नाम २- दूर शविप्र८२॥६८॥ 
घनं निरन्तरं सान्द्रं द्वीयश्च द्विष्ठं च सुद्र 
पनेकफे नामर-घन १ निरन्तर रसान्द॥। | ~ = १ 
त. द्विष्ठ २ सुद्र ३॥ 

-पेल्वं षिरठं तनु । 


-दीधंमायतम्‌ । 

-छितरे (छदे) नाम इ३-पेकव | म्बके नाम र्‌-दीषे {आयत )) 
१ विर २ तनु ३॥ वतुं निस्तलं वृत्तं 

गोटके नाम ३-वतुल १ नित्तक२- 
वृत्त २ ॥ 

वन्धुरं तून्नतानतम्‌ ॥ ६९ ॥ 

ऊंचेनीचेके नाम २-बन्धुर १ उन्न- 
ताचत २॥ ६९ ॥ 

उच प्ा्रनतोदयोच्छतास्ठङ्धः- 

समीपके नाम १५-समीप १| ऊचके नाम ६--उच्च १ प्रार्‌ 
निकट २ आसन्न ३ सन्निकृष्ट सनीड | उन्नत ३ उद्र ४ उच्छ्रित 4 त॒ुङ्ग& ॥ 
५ ।। ६६ ॥सदे्च६ जभ्याशऽसखविध| -ऽथ वामने । 
८ समर्याद ९ सवेश ९० उपकण्ठ १ १| स्यदनीचखधदस्वाः स्यु- 
अन्तिक १२जभ्यथ १३ अभ्यत्र १५| बोने पुरुषके नाम ९-वामन १ 
अभित १५ ॥ ६५७ ॥ त्यक्‌ २ नीच खयं ४ तरप्व ५॥ 

१७ 











खसक्ते त्वव्यबाहतमपदान्तर- 


समीपे निकटासनसानेक्रष्टस- 
नोडवत्‌ ॥ ६&& ॥ सदेशाभ्या- 
रासविधसमयोदसवेशवत्‌ । उप- 
कण्टान्तकाभ्यणांभ्यप्रा अप्याभे- 
ताऽव्ययम्‌ ॥ ६७ ॥ 


" ता 











(२१०) अमरकोश भाषशैकासमेत । [ विदेष्यनिघ्न-- 





-रवेऽवनतानतस्‌ ॥ ७० ॥ | स्थावरो जद्खमेतरः ॥ ७३ ॥ 


नमे इण्के नाम ३-अवाग्र १अब्‌-| वक्षादिके नाम २-स्याकर जग- 
नत २ अनत ३} ७० ॥ मतर्‌ २ ॥ ७२ ॥ 


अरर वृजिने निहयमूर्भिमल्-| चष्णु जङ्गमच. त्रसाभेङ्ः 
शित नतम्‌ । आषिद््‌ं कुष्ठ |चराचरम्‌ । 
सुप्र वेष्टितं वक्रामेत्यपि ।॥७१॥ | चरनेवलिके नाम ६ै-चरिष्णु \ 
टेटेके नाम ११-अरारुशघजिनर्‌ |जगम र चर ३ त्रस 9 इग ५ चरा- 
जिह्म २ उर्भिमत्‌ ४ कुच्चित५ नत £ | चर ६.॥ 
आविद्ध ७ कुटिरु ८ सु्च'९ वेदित | चलन कम्पने कम्भ चरं ठो 


१० वक्र १९१९॥७१॥ चराचरम्‌ ॥ ७४ ॥ चं्चरं तरर्छं 
ऋनावलिद्धप्रगुणो- | व पारिपुवपरिवे । 
सीधे नाम २-ऋलजु १ अजिह्य| कांपनेके नाम १०-चकन एकंपन 
२प्रगण ३॥ . २ कम्प्र ३ चङ £ रोक < चर 
 -उयस्त्‌ त्घ्रग॒णाकलो । चर ६ ॥ ७४ ॥ चञ्चरु ७ तरर ८ 
त्याकुरके नाम ई३-व्यस्त १अप्र- | पारिव ९ परिव १०॥ 
गुण २ आक्रुर ३ ॥ अतिरिक्तः समधिको- 
शाश्वतस्तु श्वो नि्यसदातन-| अधिकके नाम२-अतिरिक्त १सम- 
सनातनाः ॥ ७२ ॥ धिक २॥ 


नित्यके नाम <द-चाश्वत श्रव २| -दटसंधिस्तु सहत; । ७५ ॥ 
निल ३ सदातन  सनातन५।॥७२॥ | मिलाके नाम र--हटसंधि १ संत 


स्थास्नुः स्थिरतरः स्थया- र॥ ७५ ॥ | 
अतिस्थिरके नाम २३-स्थास्नु १| ककर काठिनं कूरं कटोरं निष्ट? 
स्थिरतर २ स्थेयघ्‌ ३॥ दम्‌ ॥ जटः मूा्तिमन्मूत- 
-नेकरूपतया तु यः । कटिनके नाम ९ कर्कश शकटिनः 
कार्व्याषी स कूटस्य: रूर ३ कठोर  निष्टुर्‌ ५ ६८ ष. 


निश्चरु रहनेवालेका नाम १-दूरस्थ १ जठर ७मूतिमत्‌ ८ मूत्त & ॥ 


# 





वग १. ] तताय काण्ड ३ (२११) 





-प्रवृद्धं प्रोटमेधितम्‌ ॥ ७६ ॥ | कसगएकाग्योऽप्येकायनगतोऽ- 
वटे एके नाम २-प्रव्ृदध शपोढ२ | पि सः ॥ 


एधित २३ ॥ ७६ ॥ एकाम्रके नाम७-एकतान १ अन- 
पुराणे प्रतनप्रलनपुरातनवचि-| न्यव्त्तिरएका्र ३एकायन ३।७९॥। 
रतनाः । एकसगे ५ एकाग्य € एकायनगत.9| 


पुरानेकरे नाम ५-पुराण १ प्रतन| युस्यादिः पूषपौरस्त्यप्रथमा- 


, २ प्रत्त ३ पुरातन चिरन्तन ५।|या- 


ग्रत्यग्रोऽभिनबो नव्यो नवीनो| पिखेके नाम <-ञआदि शपू २ 
नूतनो नवः ॥ ७७ ॥ नूत्नश्च- | पौरस्त्य ३ प्रथम साय ५ ॥ 
नयेके नाम ७-ग्रस्यग्र १जभिनव| -अथाखियाम्‌ ॥ ८० ॥ 


[न्‌ ~ ~ 4 भै 


- २ नव्य ३ नवीन 2 नूतन ९ नव ६| अन्तो जघन्ये चरममन्त्यपाश्चा- 
| || ७७ ॥ नून ७ ॥ त्यपाश्चमाः । 


-सुकमारं तु कोमरं सृदुट खदु ।| पिषकेके नाम ६-॥ ८ ०।।अन्त्‌१ 
युकुमारके नाम &-तुकुमार १को- | जघन्य २ चरम ३ अन्त्य पाश्चाय ५ 


मल रे खदु ३ मृदु ४॥ पचिम ६ ॥ 
अन्वगन्वक्षमनुगेऽचुपद्‌ छ्खी-| मोघं निरथैकं- 

वमव्ययम्‌ ॥ ७८ ॥ व्यथके नाम २-मोध १ निरथक२॥ 
पीछेके नाम ४-अन्वक्‌ १अन्वक्ष२| -स्पष्टं स्फुट . प्रव्यक्तसुल्ब- 

अनुग ३ अनुपद 9 ॥ ७८ ॥ [णम्‌ ॥ <१ ॥ 
प्रत्यक्षं स्यदेन्दरिक- सपष्टके नाम 9-स्पष्ट १ स्फुट २ 
मत्यक्षके नाम २-प्रत्यक्ष शरेन्द्रिय- | प्रभ्यक्त ३ उल्बण # ॥ ८१ ॥ 

कं२॥ साधारणं त॒ सामान्य- 
-मपत्यक्षमतीन्द्रियम्‌ । सामान्यके नाम र्‌-साधारण १ 
जो न दीख उसके नाम -जपर्यक्ष |सामन्य २ | 

१ अतीन्द्रिय २॥ -मेकाकां त्वेक एककः 
एकतानोऽनन्यत्रत्तिरेकागरेका- | अकेलेकं नाम ३-एकाकिन्‌१ एक 

यनावपि ॥ ७९ ॥ अप्ये-|२ एक ३॥ 














न ह # | श 
(२१२) अघ्रकोद भाषारकासमेत । [ विशेष्यनिघ्- 

















संकट ( भीड मगेआदि) के ना 
२-संकट १ सवाध २॥। 
किलं गहन समे । 
जो बडे ही दुःखसे प्राप्त दोनेके योग्य 
हो उसके नाम २-ककिरुश्गदन२ ॥ 
सकी संङुखाकीण- 
नाना जातिके लोगेकि एकत्र बै- 
ठनेके नाम २-सकीण १संकुरर्‌ आकी- 


भिच्नाथका अन्यतर एक स्वोऽ 
व्येतरावपि ॥ ८२ ॥ 
अन्यके नाम ६--भिन्र १ अन्यतर २ 
एक २ त्व € अन्य ~+ इतर ६।८२॥ 
उच्चादचं नैकभेद- 
अनेकं प्रकारके नाम२-उच्वावच १ 
नैकभेद २ ॥ 
-सुच्चण्डमविरभ्बतम्‌ । 
शीघ्करे नाम २-उचण्डशअवि-|ण ३ ॥ 
रुवित २\ -सृण्डित परिवापितम्‌ ।। ८९ ॥1 
असतदस्त॒ ममेस्पृ- मुण्डे एके नाम २-पुण्डित १परि- 
मरभमेदके नाम २--अरन्तुद १ |वापिव २ ॥ ८५ ॥ 
मरमस्परश्‌ २ ॥ ग्रन्थित सान्दितं द्धे 
-गवाध तु निरशदल्म्‌ ॥८३॥| गण्डे इएके नाम॒ ३-म्रन्थित १ 
जिसके कोह बधा न दो उसके |सदित २ न्ध ३1 
नाम २ अवाध १ निरगक २।८३॥| षिते विस्तृतं ततम्‌ । 
प्रसव्यं प्रतिक्कटं स्यादपसम्यम-| प्के इएके नाम र३-विखत २ 
पष्टु च। विस्तृत २ ठत ३ ॥ 
विपरीतके नाम ४-प्रसन्य १्रति-। अन्तगतं विस्मृतं स्यात्‌- 
कृत २ अपसव्य ३ अपष्ठु ४ ॥| मूले इएके नाम २-अतगेत ‹ 
वामे श॒रीरं सव्यं स्या- विस्मृत ₹ ॥ 
बि संगका नाम १-सव्य १॥| ` सातमणिदिते समे ॥ ८९ 
‹ +त रके इएके नाम२-प्राप्त ९णि- 
-दपसन्य तु द्‌ क्षणम्‌ 1 ॥ हित २॥ ८६॥ 
दहने अगका नाम १-भपतव्य 
११ ८9॥ 


तकटे ना तु सबाधः 


वेष्धितप्रेखिताधूतचलिताकभ्पि- 


ताधुते 


थोडा छांपते इएके नाम- वेदित ९ 


टवाद नयक = = मि त बकिरिणोी ४७८ 
न १ 






वगं १. ] त॒तोय काण्ड २. 
म्रेचित २ आधूत ३ चलित 9 भाकं- -गुण्ठितरूषते । 
पित ५५ धुत ६ ॥ धूरिति सने इएके नाम २-गुण्ठित 
चु ्तयुन्नास्तानष्टच्‌ ताविद्धक्िपेरि-| १ रूषित २॥ 
ताः समाः ॥ ८७ ॥ टु तावदीर्णे- 
्रेरितके नाम ७- नुत्त १ नुन २| . दवीमूतके नाम २-द्रुत १अब्‌- 
अस्त ३ निष्ठद्र॒त ४ आविद्धप्षिप्त ६ |दीणे २॥ 


हरित ७ ॥ ८७॥ -उदरणोयते- 
परिक्षतं तु निघ्रेत- मारनेको उठये इए शखादिके नाम 
घेरे एके नाम २- परिक्षिप्त १।२- उद्गण १ उचत २ ॥ 

निदत २॥ | -काचतशिकियते ।। ८९ ॥ 
मूषितं सुषिताथकम्‌ । छीकेवै धरी इई वस्तुके नामरे- 
चुराये इणएके नामर- मूषित १ काचित १ रिक्िति २॥ ८९ ॥ 

शुषित २ ॥ -घ्राणवाते- 
परवृद्धप्रसते- सूवे हृएके नाम दे-न्नाण घातर्‌॥ 
फौठनेके नाम २-पृद्ध {परखतर्‌| -दिग्धकितति- 
- न्यस्तानेखषे- लीपे हएके नाम२-दिग्व शिक्त १ 
फक हएके नाम २-न्यस्त ९| -समुदक्तोद्धते- 

नि र ॥ वूपादिसे निकाठे हए जलादिके 
-युणिताहते ॥ ८८ ॥ नामर-समुदक्त १ उद्धूत २॥ 
गुण इएके नाम२ -गुणित १अदत ॥ | 

२॥८८॥ सम्‌ । त 
कः उपरोक्त शव्द समानिग होतेह। 
(4 वेष्टितं स्याद्ररयितं संवीत स- 


बे इएफे नाम २- निदिग्ध {१ [दमाम्‌ । ९० ॥ 
उपचित ॐ प 
स रः नदी आदिसि धेर इएके नाम ५- 
-गरदयुप्त अवेत १ वर्यित २ संवीत ३ रुद्धश 
छिपि इएके नाम २-गूढ १ गुप्त २- छवृत ५॥ ९० ॥ 











(८२१९ ) अमरकोश भाषाशकासमेत । [{ विरेष्यनिन्न- 


रुग्ण सुगर -अऽवगीतः ख्यातगहंणः । 
ट्टे इयेके नाम२-रु्ण १ भुभ्र२| निन्दितिके नाम २- अवगीत १ 
-ऽथ -निंशेवक््णतशाताने | स्यातगहूण २॥ 


कि य 


तेजिते । | विविधः स्याद्धदुविधो नाना . 

तेज कयि इयेके नाम $- निशित १ रूपः परथज्िघः ॥ ९२ ॥ 

ष्णुत २ शात ३ तेजित % ॥ विविधः प्रकारके नाम -विविध ९ 
स्यादिनाओन्युखं पक्ष- वहुवि २ नानारूप डेप्रथग्िध ४ ॥९३ 


पके इए मरने वा काटनेके योग्य | अवरीणो-पिक्कृतश्चा-- 

वस्तुके नामर-विनाशोन्ुख १पक२।| पिक्रारे इएके नाम २-अवरीण १ 
-हीणकतो तु खन्निते ॥९१।। | धिक्छृत २ ॥ 
कजायक्तके नाम २-दीणश्टीत| -प्यवध्वस्तोऽवन्चुणितः । 


२रुज्जित ३ ॥ ९९ ॥ चूणे किये गयेके नाम र₹-अवध्वस्तं 
वृत्ते तु वरतव्याध्रत्ता- १ अवच॒रणित २॥ 
वरण किये इणएके नाम॒ ३-वृत्त१| अनायासकृतं फाण्ट- 
वृत २ व्यावृत्त ३ । | सनायाससे किये काथका नाम १~- 
-संयोजित उषाहितः। फाण्ट १ ॥ 
मिकाये इएके नाम २ -स्वानतं ध्वनितं समे ॥९४॥ 
१ उपाहित २॥ जिसने चब्द्‌ किया हो उक्तके 
म्राप्यं गम्य समाप्ता नाम२-स्वनित ९ ध्वनित२।।९४॥ 
पराप्त करनेके योग्यके नम३- प्राप्य 


वद्धे संदानिते मूतसदितं संद 
१ गम्य २ समासाय ३॥ तं सितम्‌ 
-स्यन्नं रणं स्वत खतम्‌ ९२ ॥| <~ _ ~ 
स्यन्न राणे स्वत छतम्‌ ›^ वेषे हएके नाम ६-बद्ध श संदानित 
चहते इक नाम9-प्मन्९ रोण | मूत ३ सुदित्तदित सित ६ ॥ 
२ स्नुत ३ त ४॥ ९२ ॥ 


संगूढ स्यातकटितो ~ नष्पक्छ क्ार्धत- 
जोडे हए अंकादिके नाम २-संगूढ| अच्छी तरह पकाये इए काढे 
१ संकठ्ति २॥। आदिकेनाम २-निष्पक्१कयित २॥ 


~ यि 0" प मि 
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-पाके क्षीराञ्यहविषां शृतम्‌| दमन क्ि दृषभ आदिकिनामर्‌- 


|) ९२.॥ दान्त १ दमित २॥ 
पके हए घुत.दुग्धादिका नाम ९-| शान्तः शमिते- 
शृत १।॥ ९५ ॥ दमनको प्राप्त इएके नाम२- सात 
निवोणो खनिवहयादो- १ रमित२॥ | 
सुनि अस्मि आदिक सुक्त होनेका| -म्राधितेऽ्दितः । ९७ ॥ 
नाम १- निर्वाण १॥ मांगे इएके नाम र्-प्रार्थित ९ 
-निवौतस्तु गतेऽनिे । अर्दित २ ॥ ९७ ॥ 
जव वायु न चरता हो उस समयका| ज्ञप्रस्तु ज्ञपिति- 
नाम १- निवोत १ ॥ जाने इएके नाम २- ज्ञप्त १ज्ञपित२॥ 
क्तं परिणते- -छन्नश्छादिति- 
पके हुएके नाम २ प्रक १ परि-| छायेके नामर्‌-छन्न १छादितर्‌॥ 
णत २॥ | -प्रूनितेऽथितः । 
-गरून हन्ने पूजा विये गयेके नास २-पूनित १ 
टग इएके नामर्‌-गून १ दन्न ॥ | अञ्चित २॥ 
-मीढेतु मूतिते॥ ९६॥ | षृणेस्तु पूरिति- 
मूते एके नामर्‌-मीढ १ मूत्रितरे| पूरेके नाम २- पूण १ पूरित २॥ 
॥} ९६ ॥ | ~-ङ्किष्टः क्किशिते- 
पु“ तु पुषित दशितफे नाम २-ङ्धिष्ट १क्िरित २॥ 
पोषण किथिके नाम २-पुष्ट १| -ऽवपिते सितः ॥ ९८ ॥ 
पुषित २ ॥ . समाप्तके नाम २--जवसित सितः 
-सोटे क्षान्त- २॥ ९८॥ 
सदे हएके नामर्‌- सोढ कान्त २॥| शुष्ुटोषिता द्ये 
-मुद्वान्तमुद्रते। 1919 
म जर नाभ२-उद्वान्त| _ जट छद चाम ४ युद ९ २ 
१ उद्त २॥ खित २ दप 9 
दान्तस्तु दमिते- तष्टत्वष्टौ तनूक्ते । 








(२१६ ) अमरकोश भाषाभेकासमेत । [ विचेष्यनिघ्र - 








सूक्ष्म कयि येके नाम ३-त१ | पूजितके नाम-६- अर्दित १ नम- 


तवष्ट २ तनूक्रत २ ॥ स्यितरनमयितर जपचायित 9 अर्चित 
वेधितन्छिद्धितो विद्धे ५ अपचित ६ ॥ १०१ ॥ 
छेदे इषके नाम २-वेधित १८िद्रित| वरिवसिते वखिस्यतमुपाेतं 
२ विद्ध ३॥ चाप्वारेत च | 


-षिन्नवित्तो विचार्ति ॥९९.॥| सेवा किये गयेक नाम॒ %-वेरिव- 
विचारे इएके न।म ३- विन्न १ वित्त कषित ९। 


२विचारित >३॥ ९९ ॥ व॒रिवस्यित२ उपासित उपचरित ४॥ 
निष्प्रभे विगतारोको- सतापितसंतप्ठो. धूपितधरपाथे- 
तेजरदितके नाम ३-निष्प्रम १।ता च दून ॥ १०२ ॥ 

विगत २ अरोक ३।। तपाये इएके नाम“-सन्तापित १स- 
-विरीने विद्रुवटुतो 1 न्तस्षर धूपित धूपायित %दृन५। १०२ 
पिम जनिके नाम ३-विरीन १| इष्टे मत्तस्तपतः प्रह्नः प्रस दितः 

विट्भूत २ दत ३॥ प्रीतः । 
सद नदत्तानत्पनना-- द पितके नाम ६-दहृ्ट १ मत्त २ 


सिद्धके नाम ३- सिद्ध १निवत् रे | तृप्त ३ प्रहत % प्रमुदित पीत ६ ॥ 
निष्पन्न ३ ॥ छिन्नं छाति लनं कृत्तं दाते दिते 

-दारिते भिन्नभेदिते ॥१०० ॥ |'खत दक्णम्‌ ॥ १०३ ॥ 

चीरे इएके नाम३-दारित १भिन्न| कारे एके नाम८-छि्शछातर 


२ भदित ३॥ १००॥ र्न २ छतत 9 दातं ५ दित६ चित 
ऊतं स्यृतमुत योते त्रितयं ७ 4क्ण ८ ।॥ १०३ ॥ 
चन्तुसतेः । लस्त ध्वस्तं भरष्ट स्कन्ने पन 
च्युत गलितम्‌ । 


तंतुके विष्तारके नाम ३-ऊत १ 


स्यूत २ उत ३ ॥ चुये इए ,नाम७-सस्त शध्वस्त२ 


शष्ट २स्कनन टपन्नद्युतक्षगछित ७॥ 
स्यादिति नमस्यित नम-| खन्ध प्राप्तं विन्न मावितमा- 
सितमपचायिवार्चितापीचतम १०१।सादित च भूत च ॥ १०४॥ 





५ 
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पाये एके नाम-६कव्य १ प्राप्त| के इएके नाम ७-उक्त१ भाषित 
2 विच् ३ भावित ¢ आसादित मूत २ उदित ३ जलत £ आख्यात ५ 
४ ॥ ~ अभिहित ६ कुपित ७॥ १०७ ॥ 
. अन्वेषितं गवेषितमन्विष्टं मा-| बुद्धं बुधिते मानितं विदितं ` 
परातिपन्नमवसितावगते । 


गितं मगितम्‌ । | 
ण्डे इएक नाम॒ ५-अन्वेषित | जानि गयेके नाम७-जुद्ध १ बुधित 


१ गवेषित २ अन्विष्ट र मागत १|२ मनित ३ विदितशपतिपचन ६अव्‌- 


गित ह ॑ ॥. @ > @ श [ज्य सित ९ भनेगत = ॥ | 
_ आद्रि सान्‌ छन तामत पस्त| उरीङृतमुररीकृतमगीक्ृतमाध्र- 
(मत सखुन्नसुत्त च ॥ १०५ ॥ |तं व्रतिज्ञातम्‌ ॥ १०८ ॥ 


भीजे इएके -आद र न | 
२ तनति तस्म 9 ॥ संगीणेविदितसंश्चतसप्राहितोषश्च- 
६ उत्त ७॥ १०५ || तप्गतम्‌ । 
जातं चाण रक्षितमावितं गोपा-| अगीकार स्यि गर्येके नाम ११ 
यिद च गुप्त च। उरीङेत १ उररीकृत २ अंगीकृत २ 
रक्षा किये गयेके नाम £-त्रात१ | माश्रत 9 प्रतिज्ञात ५ \॥ १०८ ॥ 
ताण २ रक्षित ३ जवितय्गोपायितः९ | संकी ६ विदित ७संश्ुत ८ समाहित 
यत ६ ॥ 8 ९ उपश्रुत १० उपगत ११॥ 
अकगणित्तमबमतावज्ञतेऽक्माः ईठितशास्तपणायेतपनार्यतप्रणु- 


अर. ` । भः ् नः क्ष तपणितपनिताने ॥ १०९ ॥ # 

गणित १ अवमत २ अवज्ञात ३ अव-| अवगीणेवणिताभिष्टुतेडितानि ` 

मानित 9 परिमूल ५॥ १०६ ॥ | स्त॒ताथानि । 

- त विधुतं सञ्ाञ््षतं जति दि गयेके नाम १२._ईसि- 
त्यागे इएके नाम६-सयक्त१दीनर्‌ | तश्यस्त २ पणायित ३ पनायित ¢ 

विधुत ३ समुञ्न्चित $धूत५उस्मृष्ट६ ॥ | प्रणुत 4 पणितईपनित ७ ॥९०९।। 
उच्छः भाषितसादितं जादिपतमा-| भ वगीण ८ वात ९ अभिष्टुत ९० 

ख्यात्मभिहितं खपितम्‌ ॥ १०७॥ |३डित ११ स्वत १२ ॥ 


का 








(२१८) अमरकोडा भाषाटीकासमेत । [ संकीणे- 





भक्षितचर्वितटीटग्रत्यवाितगि- १।। अति्य स्थिरका नाम) 
लितखादितप्सातम्‌ ॥ ११० ॥ | स्फेष्ठ १ | ( अतिशय गुरुका नाम ) 
अभ्यवदवान्नजग्धम्रस्तग्टस्ताक्चेत | गरि १।।अतिचय हस्वका नाम)हसिष्ठ 
भुक्त । १।( अतिदय बृन्दारकका नाम ) 
खाये गथेके नाम॒ १४-मक्षित १ बन्दिष्ठ ।। ११२ ॥ 
चवितरलीढ २ प्रल्यवसित % गिकिति| इति विशेष्यनिन्नवेः । १ ।। 
९ खादित £ प्सात ७॥ ११० ॥ एक 
 अभ्यवहत ८ अन्न ९ जग्ध ०ग्रस्त 
११ गरुत १२ अशित १२युक्त१४॥ 


अथ संकीणेवगेः २. 

प्रकुतिभस्याथांयेःः संकीणें 
लिङ्कमुनयेत्‌ 

लेपि्ठ्षोदिषमरेष्ठवरि्स्थविष्ठवे- | ` पकृतिम्रतयय जादिके अर्थोकं 
दिष्टाः ॥ १११ ॥ कषिप्चद्रामीषप्सि- | दारा स्कीणवगेम हिंग जानने ॥ 
तुपृथुषीवरबद्रपरकषोथोः। कम क्रिया- 

( अतिशय करके स्वरिता करियाके ६ २ कर्मन्‌ करिया२॥ 
नाम ) क्षेपिष्ठ १1] (जतिश्चय श्ु्रका | ` वत्तत१ = मम्ब स्थुरपर 
नाम ) क्षोदिष्ट १।। ( अतिश्चय अभी- +“ . ४ नि 3 
म्ितका नाम) {भवाय शुका |! १ १; ष्‌ वन 
नाम ) वरिष्ठ १॥ (अतिशय स्थृटक ए ५ । 3 ॥ ण 
प ) सयव ९11 अतिकाय नडलका करयासगवचने पारायणप 


रपण 
` नाम ) वदष्ठ १॥ १११ ॥ साकस्यके वचनका नाम १-पारा- 


सावेष्ठद्राधष्ठस्फष्ठगारषहासेष्- | वण १ ॥। जासगके वचन्‌का नाम १ 


बृन्दिष्ठाः ॥ ११२ ॥ ^ 2.१ 

| यच्छा स्वरिता- 
बाठन्यायतकहुशुरुवामन स्वतन्त्रताके नाम-यदच्छा२ १ 

बेन्दारकातिश्चय । स्वैरिता ॥ २ ॥ 


( अतिशय बाढका नाम )| -देतुश्यून्या लखास्या वि 
साधिष्ठ १॥ ( अतिशय दीधेक्रा नाम ) |क्षनस्‌ ॥ २ ॥ 








वगे २.1 तृतीय काण्ड ३. (२.१९. , 





विना कारणकी स्थितिक्ा नाम १-| पयो्तिः स्यासरिराणे हस्त 








विलक्षण १॥ धारणमित्यि | 
रामथस्तु शमः खान्ति- कोई किंसीको मारता हो उसके रोक 
। रां तिके नाम ३-शमथ १ शम २ |ठेनेके अथे हाथ पकड लेनेके नाम २ 
रान्ति २॥ पयि १ परित्राण २ दस्तधारण ३॥ 
-दान्तिस्तु दमथो दमः ¦ सेवनं सीवनं स्यूति- 
ट द्वियोकि रोकनेके नाम ३-दांति। सीनेके नाम ३-सेवन १ सीवन २. 
१ दमथर२ दम ३॥ यूति ३ ॥ 
अवदानं कमेवृत्तं- | -र्विदरः स्फुटनं भिदा ॥ ९॥ 
| अच्छे कृभेके नाम २-अवद्‌ान१| प्रूटनेके नाम २-विदर\ स्फुटनरे 
कमव्रृत्त २ ॥ भिदा ३।५॥ | 
काम्यदानं प्रषारणम्‌ ॥ ३ | अक्रोरनममीषङ्गः-.- 
कामना करके दान देनेके नाम२-। गरियनेके नाम २-आक्रोशन्‌ १ 
काम्यदान ९ प्रवारण२।॥३। |अभीषड्२॥ 
वश्षक्रिया संवनन- | -स्वेदोवेदनानना ) 
वसीकरणके नाम २-वह्षक्रिया १| अनुभवक्ञानके नाम २-सेवेद १ 
संवनन २ ॥ वेदना २ ॥ 
मकम त॒ कामणम्‌ । सशूच्छनमाभिव्याति- 
ओषधीकी नड जादि उचारनके| „ˆ“ ५ रः 
नाम २- मूलकम १ कामण २ ॥ |च्छन १ भमिब्याति २ ॥ 
विधूननं विधुबनं- -योच्ञा भिक्षाऽथनादना ॥६॥ 
कापनेके नाम : २-विधूनन १| . भीखके नाम४-याच्जा १ भिक्षार 
। विधुवन २॥ अथना २ अद्ना ४ || & ॥ 
तक्षं ्रीणनाबनम्‌ ॥ ४ ॥ | धनं छदने | 
दिक नाम ३-तर्ेण ९ भ्रीणनर काटनेके नाम २वधन १ ठेदनरे॥ 
अवन ३॥ ॥ -ऽथ द्वे आनन्दनसभाजने | 


१ ऋ 


(२२०) अमरकोद्ा भाषाटीकासमेत । [ संकीण- 





, वरदानके नाम रवर वृति२॥८॥ 


आप्रच्छनन- 
कुशक प्रन पृछनेसे उत्पन्न इषए|. ओषः पोषे- 
आनन्दके नाम ३-आनन्दन १| जठनेके नामर-ओषश्प्ठोष २॥ 
सभाजन २ आप्रच्छन ३ ॥ -नयो नाये- 
-मथास्नायः संप्रदायः- नीतिके नामर्‌- नय १नाय२॥ 
गुरुके उत्तम परम्परा उपदे कर-| -ज्यानिर्जर्णि- 
नेकं नाम २्‌-आाघ्चाय १ सम्परदाय२ ॥| जीभणैताके नाम २-ज्यानि १ 
-क्षये क्षिया ॥ ७ ॥ ओर्णं २॥ 
क्षय दोनिके नाम र्-क्षय १।, श्रमो भ्रमौ । 
क्षिया २॥७॥ मके नाम र्-भ्रम१ मि २॥ 
ग्रहे याहो- ` स्फातिवृद्धो- 


रनेके नाम २-यद १ मादर 
-पशः कान्तो- 

इच्छाके नाम २- वश्च १कांतिर॥ 
-रकष्णखाणे- 


चटतीके नाम२-स्फाति शब्द्धि२॥ 

-ग्रथा ख्यातो- 

परसिद्धताके नाम २्-प्रथा १ 
ख्याति २॥ - 





रक्षाके नाम र्-रक्षण १त्राणर्‌ 
--रणः कणे । 
खठ्द्‌ क्रनेके नाम २-रण १कणर॥ 
व्यधो वेधे- 

छेदनेके नाम २-व्यध १ वेध २॥ 
-पचा पाके 

अन्नादि पकानेके नाम २-प्रचा१ 


पाक २ ॥ 


-दषो हृतो- 
बुखानेके नाम २-हव १ हतिर॥ 
परो वृता ॥ ८।, 


स्प्रषटिः प्रक्तौ- 

नके नाम २-स्पटि १ पक्ति २॥ 
स्नवः सवे ।॥ ९ ॥ 

सरनेके नाम २-खव शस्नव२॥९॥ 
एधा सख्द्धो- 

बृद्धिके नाम २-एवा१समृद्धि२॥ 
-स्फुरण स्ष्टरणा- 


के 


फडकनेके नाम २-स्फुरण शस्फुरणा २॥ 


[नकृ 
-- ग्रामता म्मा । 


यथाथज्ञानके नाम २ प्रमिति १ 


प्रमार२॥ 


॥ 





वगें २.1 तताय काण्ड (२२९) 
प्रसूतिः पसवे- ऊपरको के जानेके नाम २--उन्नाय 
जन्म होनेके नाम २-प्रत्ूति १।१ उन्नय २॥ 

प्रतव २॥ -श्रायः श्रयण- 
-च्योतं प्राघारः सेवके नाम २-श्रायशश्रयण २॥ 
धृतादिके चुजनेके नाम२- च्योत १| जयने जयः । 

प्रावार २॥ जीतके नाम २-जयन १ जयर॥ 
मथः क्टमे ॥ १० ॥ निगादो निगदे- | 
ग्लानिके नाम २- कमथ श्क्लम| कहनेके नामर२-निगाद्‌ १ निगद्‌२॥ 

द १०४ -मादो मद्‌- 
उत्कषाऽतिश्ये हधेके नाम र्‌-माद १ मद्‌ २॥ 
परकषक नाम २-उक्कष१अति- 


-उदेग उद्धम ॥ १२॥ 

घबरानेके नाम२-उद्रेण १ उद्धम 
२॥ १२॥ | 

विमदनं परिमटे- 

कुंकुम आदि मदनके नाम २- 
विमर्दन १ परिमल २॥ 


राय २॥। 
-संधिः छे | 
मिरापके नामर-संधि १छेष२॥ | 
-विषयु आश्रये । 
आश्रयके नाम र-विषय १ 


आश्रय २॥) र्‌ 
क्षिपायां क्षपण- -ऽभयुपपत्तिरनुग्रहः । 
फकने ( प्रेरणे ) के नाम२ क्षिपा | दित करने भनंदित हटानेकी प- 
९ क्षेपण २॥ वृत्तिके नाम २-अभ्युपपत्ति १९ जनु 
-मीणिशिरो ग्रह २॥ 


छे नामर निय्रहस्तादेरुद्धः स्या- 
रीलने ( निगलने ) के नाम२-| । ५ 
गी १ गिरि२॥ नुगरहसे विपरीतका नाम १- 


-गुरणसुदयम्‌ ॥ ११ ॥ निग्रह ५ ५ ४46. 

उद्यमक्े नाम र-गुरण १ उद्यम| -दाभयागस्त्वाभग्रह" ॥ ९२ ॥ 
२॥ ११॥ लडाैमे ललकारनेके नाम २-अ- 

उन्नाय उन्नये- भियोग १ अभिग्रह्‌ ॥ १३॥ 








(२२२) अमरकोश भाषारीकासपमेव । ` [ संकीणे- 





सुष्टिवन्धस्तु समाह्- समादरः ससुचयः। 
मूटीसे दढ पकडनेके नाम२-सु्ि-| बरोरनेके नाम २-सम!हार १ससुचय२॥ 
अन्ध १ संग्राह २॥ प्रत्याहार उपादान- 
डिम्बे उमरविषुषो । दद्विर्योके खींचनेके नाम२-प्रत्या- 
मनुरप्योके टटनेके नाम २-डिम्ब १ | टर १ उपादान २॥,. 
` उमर २ विप्ठ्व ३॥ विहारस्तु पर्किमः ॥ १६ ॥ 
वन्धनं प्रासेतिश्चारः- खेरनेमे पेद चलनेके नाम २- 
वांधनेके नाम ३-बेन्धन प्रसिति |विहार १ परक्रम २॥ १६ ॥ 
२चार्‌ ३.॥ उाभेहारोऽभिग्रदणं- 


स्पशः स््रटेपतप्तरि ५ १८४ ॥| चोरी करनेके नाम २-अभिहार १ 
तन्तापको प्रास्त इए पुरुषके नाम ३- | जमिग्रहण २ ॥ ` 


स्पशं १ स्प्रष्ट २ उपतप्तृ ३।। १४॥| नहारऽभ्यवकषणस्‌ । 


निकारो विप्रकारः स्या युक्तिपूयक रखादि निकालनेके ना- 
अपकारक नाम २-निकार शविम- |म २. निद्र १ अभ्यवकभण र्‌ ॥ 
कर २॥ रोऽल्ुकारः स्या- 
-द्‌कारास्तवज्ग इङ्धितम्‌ । विडम्बना. जथात्‌ नकर करनेके 
अभिप्राये अनसार चेष्टे नाम | नम ^ अनुदार ९ अनुकार २ ॥ 
२-आकरार १ इङ्ग २ दंगित२॥ दरास्यापगमे व्ययः ॥ १७॥ 
परिणामो विकारो द्वे समे वि-| खचं करनेका नाम १-व्यय १।।१७॥ 
कतिरेक्रिये ॥ १५ ॥ परवादस्तु प्रवर्ति; स्यात्‌- 


क्रति बदल जानेके नाम४-परि-| जल्ञादिकी निरन्तर गतिके ना- 
णाम १ विकार २ विक्रति ३विक्रि-|म २ प्रवाह १ प्रवृत्ति २॥ 
या ॥ १५॥ प्रवहो गमन बहिः । 
अपहारस्त्वपचयः- बाहर जानेका नाम १-प्रवह १ ॥ 
जपहरणके नाम २-अपहार १। वियामो -विथमो यामौ यमः 
अपचय २ ॥ ९ सयामसयमे ॥ १८ ॥ 





रि 


वग २. ] तृतीय काण्ड ३ (२२३ ) 





संयमके नाम६-वियाम १ वियमर| सृक्षेपके नाम २-संक्षेपण १ सम- 
याम २यमश्सयाम+सयम £ ॥ १८ ॥ सन२॥ 


हसाकमायचारः स्पा- -पथेवस्था षिरोधनम्‌ । 

मार्‌ डारनेके नाम र्-दिसकम९| ` विरोधके नाम्‌ र२्-पयेवक्या १ 
अभिचार २॥ वियेधन २ | 

-जागयां जागरा द्वयोः ।' परिसयी परीसारः- 
` जागनेके नान र्‌-जागया १जागरा२॥| सव जोर गमन करनेक्े नाम २- 

पिघ्रोऽन्तयायः प्रत्यूहः परिसयौ परीसार २ ॥ 

विष्के नाम २. विन्नश्जन्तरायर्‌ | ` स्यादास्या वासना स्थितिः 
प्रत्यूह ३ ॥ ॥ २९ ॥ 


-स्यादुपघ्रोऽन्तिकाश्रये ॥१९॥ | आसनस्थितिके नाम ३-आस्या 
 समीपके आश्रयके नाम२-उपध्न१ १ आसना २ स्थिति ३।।२१॥ 


जन्तिकाभय र्‌ ॥ १९ ॥ विस्तारो विग्रहो व्यासः- 
निर्वेदा उपभोगः स्या- विस्तारके नाम२३- विस्तार विग्रह 
उपमोगके नाम२- निर्वेश ९ उप-|२ व्यास ३॥ 

भोगर्‌॥ ५ स च शब्दस्य विस्तरः । 

त्प्‌रस्षप. पारोक्रिया ( | राब्दके विष्तारका नाम १- 

परिवारे वेरनेके नाम परिस | विस्तर १ ॥ 
परिक्रिया २॥ सबाहनं मदन- 
विधुरं त॒ प्रवि्टेषो- पौव आदिकेन्दाबनेके नाम२-संवा- 
अत्यन्त वियोगके नाम २-विधुर्‌ | हन १ मदेन २ ॥ 

श्प्रविदरेष २॥ -स्याद्विनाराः स्याददशनम्‌ ॥२२॥ 


` -ऽभिप्रायदछन्द्‌ आङ्ञयः॥२०॥ | न देख पडनेके नाम २- विना १ 
अभिप्राय अथौत्‌ मनकी बातके | अदशन २ ॥ २२॥ 


नाम ३-भमिप्राय १ छन्द २| संस्तवः स्पात्पास्वयः- 


भुश्चिय ३ ।२०॥ जान पहिचानके नाम.२-संस्तब १ 
संक्षपणं समसन- परिचय २॥ 











(२२४ ) अमरकोश भाषारीकास्मेत । [ संकीणे- 
-प्रसरस्तु विसपेणम्‌ । धीशाक्तर्निष्करमा- 
फसनेके नाम॒ २-प्रसर शविसि-| धी ( बुद्धि) यक्तेके नाम २ 
पेण २ ॥ धीश्चक्ति १ निष्कम २॥ 
नीवाकस्तु म्रयामः स्यात्‌- ` ची त॒ संक्रमो इगेसंवर- 
धन धान्वादिकि बटोरनेके नाम२॥|॥ २९ ॥ 
नीवाक १ प्रयाम २॥ कठिन रप्तेके नाम-रसंक्रम १ 


-संनिधिः संनिकषणम्‌ ॥२२॥ |द्गसंचर २ ॥ २५॥ 
पडोस ( निकट ) केनाम २-| प्रद्युत्रमः प्रयोगाथेः- , 


संनिधि १ संनिक्षेण २ ॥ २३ ॥. युद्धके जथ तैयारी करनेके नाम २- 
टवोऽभिलावो टवन- प्रयुक्तम ९ प्रयोगाथे २॥ 
काटनेके नाम ३-ख्व- १ जभि-। - प्रक्रमः स्यादुपक्रमः । 

राव २ ल्वन ३॥ ्‌ स्याद्भ्यादानमुद्धात आरम्भः 
निष्पावः पवने पवः । आरभ्ममात्रके नाम ९- प्रक्रम १ 


अन्नादि पछठोरने(वरसाने) आदिक | उपक्रम २ अभ्यादान २ उद्धात 9 
नाम ३-निष्पाव १ पवन २ पवरे। | भारम्भ ५॥ 
म्रस्तावः स्यादवसर- -सथ्रमस्वरा ॥ २६ ॥ 
प्रसंगके नामे -प्रस्ताव १अव्सरर। वेगके नाम २- सम्म १ स्वरा 
-खसरः सूत्रवेष्टनम्‌ ॥ २४॥|९॥ «६ । _ 
जुखाहे कोग जिस तरह सूत्र कोल-| तिचन्व्‌ः बतदम्ना- 
सतेहै उस क्रियके नाम २-त्रसर्‌१| काय रक जानेके नामर२- प्रतिबन्ध 


सूत्रव्टन २ ¶ २४॥ १ परतिष्टन्म २॥ 
क ध, -ऽवनायस्तु निपातनम्‌ । 
भ्रजनः स्यादुपसरः | :, न 
# । गिरनेके नाम२्-अवनायं १ निं 
गार्धेणि होनेके नाम २-प्रजन १ 
श पातन २ ॥ 
पसर २॥ पि 
उपटरम्भस्वनुभवः- 


न, स 
त्त्र 0] से 


ममके नाम २-प्रस्य श्प्रणय २।।। अनुभव २॥ 





१ 1 





| 
1 


वगे २. ) त्रतीय काण्ड ३. (२२९ ) 
| 
-छमाटम्भो विरेषनम्‌ ॥२७॥| वीक्षणं विचयनं मार्मणे 
चन्द्नादिके ठेपनके नाम ₹-समा- | सगणा मगः । 





रम्भ १ विर्पन २ २७॥ अच्छे प्रकार दूटनेके नाम^-संवी- 
विप्रखड्भ। विप्रयोगी- ` क्षण .१ विचयनर्‌ मगेण ३ मृगणा 
वियोगक नाम र्-विप्रल्मम १ |मृग द ॥ 

विप्रयोग ॥ २। ५ | पारेरम्भः परिष्वगः संरटेष उप- 
-विटम्भस्त्वतिसनेनम्‌। [गूहनम्‌ ॥ ३० ॥ 


दानक नामर२-विरम्भ १अतिसजन२।। 
विश्रावस्त प्रतिख्याति- 


अतिप्रिद्धिके नामर्‌-विश्राव १ गूहन ९ ॥ ३० ॥ 


भ्ेमपूवेक किपटजनेके नाम॒ ४- 
परिरम्भ १ परिप्वगर्‌ संरकेषर उप- 


अतिख्याति २॥ निक्णन त निष्यान दना. 
-रवेक्षा प्रतिजागरः ॥ २८ ॥ |~ ५५ १.9 
वस्तु ओकि देखनेके नामर-अवे | स कऋरनणम्‌ । वि 

घला प्रतिजागर २॥ २८॥ (1 भ-निकणन १नि. 
निपाटनिपले पाठे- न्न्‌ रव्रेन इभाडोननवण 
पठनेके नाम -निपाठ शनिषट२ |. .मस्याल्यान निरसनं मत्या- 

पार ३ ॥ देशा निराकृतिः ॥ ३१ ॥ 
-तेमस्तेतो सखन्दने । निराकरणके नाम मत्याख्यान १ 
बि नदे कमव निरसनर्‌ मतद निरा | ३ १ 

समुन्दन ३ ॥ उपशाय विशायश्च परयोय- 

दरायनाथका । 


[९ ==, ररी 
ऊर |  अनुक्रमसे पहरेषर जागने सोनेवा- 
सरव पम भ [मे 0 ५ # 
अतनं च ऋतीया च हणीया 
मेलके सङ्गपङ्गमो ॥ २९ ॥ |च धृणाथकाः ॥ ३२ ॥ 
मेरुके नाम ३-मेल्क १ संग २, करुणावा पिनानेकेनाम४-अज्तन 


संगम ३ ॥ २९ ॥ | १ऋतीया २ हणीयारेघृणा९।।३२।। 
१५ | 











(२२६. अमरकोश माषादीकासमेत । [ सकीण 
स्यादयव्यासां विपयां &। तच विष्वक्पमे निघः । 
यत्यप्रश्च वपयय । व्रावर जमे हृए दृक्षादिर्कोका नामः 


विपरीतके नाम ४-व्यस्यास १|१-निषघ १ ।। 
दिपय पस २ व्यत्यय र विपयय  ॥ उत्कारश्च निक्राश्च द्रो धान्य 
पर्ययोऽतिक्रमस्तरस्भिन्नति- क्षपणाथको ॥ ३६ ॥ 
पात उपात्थयः ॥ २३ ॥ अनाज आदि निकारनेके नाम२~ 
किञ्चित्‌ विपरीतके नाम -पयय १ उत्कार १ निकार २।॥ ३६॥ 
समतिकूम २ अतिपातरउपात्यय ४॥ 
श्र २३॥ 
म्रषणे यत्छमाहय तत्र स्या- 
ल्प्रतिशसन ड्‌ । 


निगारोद्दारविक्षावोद्धाहास्त 
गरणादिषु । 
(खनेका नाम ) निगार १ ५ 
टद जादिको बुखाकर भेजनेका ( उरुटी करनेका नाम ) उद्वार्‌ १ ॥ 
( छीकनेका नाम ) विक्षाव १॥ 


2 शतन ९ । ( उकारनेका नाम 
र = मका नाम) उद्प्ना 
स सस्तावः क्रतुषु या स्तति- ) उद्प्राह्‌ १ ॥ 


भृमिरदेनन्मनाम्‌ ॥ ३४ ॥ आरत्यवरतिषिरतय उपरामे- 
यज्ञम ब्राह्मणोके उपरामके नाम-आरति १अबदर्‌- 

नाम १-स्ताव १।॥३४॥ |तिरविरति ३ उपराम 8 ॥ 
निधाय तध्यत यत्र॒ काष्टे ऽथा्चेयां तु निष्ठेवः ॥ ३७ ॥ 
काष्ट स उदनः। निष्ठव्रतिरनिष्टेवनं निष्ठीवनमि- 


वृहटन बटिहा (जिसके ऊपर काष्ट | त्याभिन्नानि । 
-धृरा जाता हे ) करा नाम १-उद्धन१॥| थूङनेके नाम ४ -नि्ेव १॥ २७ 
स्तप्ब्रस्तु स्तम्बयनः स्तम्बो। निष्दरतिर्‌ निष्ठेवन २ निष्टीषन ४ 


येन निहन्यते ।। ३५ ॥ जवेन जतिः- 

खुरपा आदिके नाम र-स्तम्ब्न १| केशकं नाम २ -जवन १जृति २॥ 
स्तम्बघन्‌ २॥ २५ ॥। -सातस्ववसानं स्वा 

आविधो विध्यते यन । अन्तके नाम२-साति १अ सान २॥ 


चरमेक्रा नाम १-आविध १ ॥| -दथ ज्वरे जर्तिः।। ३८ ॥ 


{9 


[> 


व्गर२.] तृतोय काण्ड ३. ८२२७ ) 
---------------------------------_-----------------------~-~-~--~---~----- ---~--~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~- ~~~ 
उवरके नाम र-अ्वरश्जृरतिं | द्वे षेकानां , पृष्ठानां षाध 
५२८ \॥ पुष्टुयमनुक्रमात्‌ ॥ ४१॥ 
उदजस्तु पद्चुप्ररण- पांसलि्योके समूहका नाम १- पश्व 
ध्यु दांकनेका नाम १-उदजन१॥| ९ ॥ पीटके समूहका नाम्‌ २॥! 
-मकरणिरिव्यादयः शपे । | एृष्ठय १।४९॥ 
शापका नाम १-अकरणि १॥दईध्यादि|। खलानां खदिनी खलयाऽ- 
गोतान्तेभ्य्तस्य वन्दपिस्यो-| खोकर समूहके नाम २-खलिनी १ 
पगवकादिकम्‌ ॥ ३९ ॥ खल्या. २ ॥ 
जित्षके समीप गये हो उसके -प्यथ मावुष्यकं नृणाम्‌ । 
समूटका नाम १-ओपगदक१।) २९॥| सनुरप्योके समूष्का नाम १-मानु- 
अपपूपिकं ङ्ाष्डुटिकमेवमाद्य-| प्यक १ ॥ 
सचेतसाम्‌ । -ग्रामता जनता धूम्या पाश्या 
( पूमकि समूहका नाम ) अपू-| गल्या पृथकपरथक््‌ ॥ ४२ ॥ 
पिकिं १॥ (पूरियोकि समूहका नाम)| (्रा्मोकते समृटका नामोग्रामता९॥ 
ल्ाण्छुकिक १ आदि |, ( जनेकि समूहका नाम ) जनता १ ॥ 
माणवानां ठ माण््य- ( धूमकते समूदका नाम ) धूम्या १॥८का- 
खडकोकि समूटका नाम १-माणन्य १।। | सिके समूढका नाम )पादया १॥ बडे ` 
-सहायानां सहायता ॥ ४० ॥ | काकि समूदका नाभ)गस्या \ ॥४९॥ 
मित्रके समूहका नाम १-षहा-| अपि सादखरकारीपवामणायवं- 
यता १। ४० ॥ णादिकम्‌ । 
दस्या दलानां - ( सलक  समृहका नाव } 
साहस १ ॥(करसीके सभूहका नाम } 
कारीष १॥ ( कव्चोकि समूहका नाम्‌ ) 
-जह्यण्यवाडष्ये ठ द्विज- | वाभेण १॥( चमडोके समूहका नाम ) 
न्मनास्‌ ¦ ` ` चार्मण १॥(जयवेणकि समूहका नाम 


कि प आयण १ 
ाल्र्णोकिं समूदके नाम २-बाह्यण्य्‌ = 
॥ इति संकोणवगः ॥ २ ॥ 


2 कवाडव्य २॥ 


, 
| १1 ॐ = १ हि १ 3. 





, 'इर्खोके समूहका नाम १ ॥। हल्या १॥ 


जित ` * | क 





(२२८ ) 





अथ नानाथवगः ३. 
नानाथाः केऽपि कान्तादिवग- 
ष्वेवाच कीतिताः । भूर्प्रियोग 
ये येष पयोयेष्वपि तेषुते ॥ १॥ 
कोदे ककारान्तादि नानार्थके 
ब्द पूर्वाक्तवगेमिं कदचुक हे, परन्तु 
उनका पू्वोक्तवर्गोमि जो प्रयोग क्रिया हे 
सो जिस अथमें नो चठ्द अधिक्‌ आता 
है उस एक्‌ दी अभम कटा है, अव 
उन दी पूर्वोक्त वर्गेमिं कटेहए श्दोकि 
यह अनेक अथ वर्णन करते टे ॥१॥ 
आकारो बिदिवे नाको - 
नाक-माकाञ्च तथा स्वगे |, 
-खोकस्तु भुवने जने । 


अमरकोश भाषादीकास्मेद । [ नानाथ- 


आनक-भेरी तथा नगाडा ३) 
उत्सङ्चिहय।रङः - । 
अक- गोदी तथा चिद्‌ \ 
-कटकाऽकापवा दयोः \ 
कृटंक-चिह तथा खान्छन 1} - 
तक्षको नागवधैक्यो- 
तक्चषक-सपं तथा चडह !! 

-ऽकृः स्फटिकश्ूययोः ॥ ‡ ॥ 

अकै- स्फटिक मणि तथा सूय 1४) 
मारुते वेधसि जध्ने पुं्ि कः, 

कृ रिरेम्बुनोः । 
क-(पलिद्ध ) वायु, व्रह्य+ सूय 

क-{ नपु. ) शिर वथा जरु ॥ 

` स्याुखाकस्त॒च्छधान्ये संक्षेपे 


रोक-स्वगादि खोक तथा जन \ मक्ताकषेक्थके ॥ ५ ॥ 


पदे यद्ाक्े च उलोकः- 


पुलाक-घानकी मूसी, संक्षप तथा 


शोक-अनुष्टुवादि पच तथा कीर्ति] | मातकरा सीत ॥ ५ ॥ 


-दारे खड्ं च सायकः ॥ २॥ 


उट्के कारिणः पुच्छमूो- 


सायक-तीर तथा तच्वार ॥ २ ॥ | पान्ते च पेचकः । 


जम्बुको करोष्ट्वरुणो- 
जम्बुक--श्रगार तथा वरण 
=, क @ € र, 
-पृथुको चिपिमकों 
पृथुक-चिवडा तथा वारक ॥ 
आलोको दर्रनचोतो- 
आकोक-दशेन तथा प्रकर ॥ 
-भेपै षट्दमानकों ॥ ३॥ 


पेचक--उल्टपक्षी तथा दाथीक 
पुरीषद्यारका आच्छादक मांस ॥ 
कमण्डलों च करकः- 
करक-बनौरी (ओला)जो कभी कभी 
पानी के संग बरसती है तथाअनारफर। 


-सुगते च विनायकः; ९६ ॥ 
विनायक्र-बुद्ध.गणे् +तथा गच्ड।|& ॥ 











किष्युहस्ते षितस्तो च- 
किप्कु-हाथ तथा वितस्ति ॥ 


-द्ुककीटे च वृश्चिकः! _ ` 
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महन्दयुगयटट्क्व्याट्या- 
हिषु कटकः । 


को शिक-इन्द्र,युग्युल, उस्टपक्षी 


दृश्िक-विच्छ तथा आस्वीं राशचि॥ ` तथा सपक्षा पर्डनेवाला ॥ 


गरतिक्ुरे ग्रतीकद्िष्वेकदेशे। 
त पुस्ययम्‌ ॥ ७ ॥ 

प्रतीक- प्रतिक ॥ ७ ॥ 

स्याद्रतिकं ठु श्चनिम्बे छत्तृणे' 
सस्ठृणेऽपि च । ¦ 

मूतिक-चिरायता-जौषधी जौर 
गन्ध तृणचिशेष ॥ 

ञ्योस्स्निकायां च वोधे च्‌ 
ङोञ्यातक्य- 

कोश्चातकी-एक प्रकारका फक 
प्रदर, तरकारी तथा वचिचिढा वृक्ष ॥ 

-थ कट्फले ॥ < ॥ 

सिते च खदिरे सोमवल्कः 
स्या- 

सौमवल्क-सपेद खर्‌ तथा कय~ | 
फर यौदधी ॥ € ॥ 

-दथ्‌ सिहके । 

तिरुकल्के च पिण्याको ¦ 

पिण्याकृ-सिहक तथा तिख्की खरी 

-वाहीकं रामठेऽपि च ॥ ९ ॥ 


वाहीक-रामषहींग तथा बाहीक 
[ऋं | 
देशम होनेवाला अश्च।॥ ९ ॥ 


\ 


 रुक्तापराङ्कास्वातकः- 
आठंक-रोग, ताप तथा संका ॥ 
-स्पस्पेऽपि चटकचिषु ॥१०॥ 
ञछक-छोटा तथा वीच, कनिष्ठ 


'ओर दरिद्र ॥ ९० ॥ 


जरात कः रारांकेऽपि-- 


जेवात्रक- चन्द्रमा तथा दीर्घायु पुरूष ॥ 


-श्वुरेऽप्यश्चस्य दतेकः । 
वतेक-घोडकं खुर तथा पक्षी ॥ 
व्याघ्रेऽपि पुण्डगीको ना- 
पुण्डरीक व्याघ्र दिग्गज तथा शवेतं 
कमर ॥ 
-य्रान्यामपि दापकः । ११ ॥ 
दी पङ-दीणा तथा मोरकी चोरी॥ ११ 


साराङ्काः कपिक्रोष्टश्वान्‌ः- 


। चाखावृक- कुता.बन्दर तथा सियार्‌॥ 


-स्दणैऽपि गेरिकम्‌ । 
ओैरिकि-गेस्धातु तथा सोना 


पीडार्थऽपि वधक स्या-- 
व्यलीक-पीडा तथा च्चै ॥ 


-दखकिं त्वप्रियेऽचरते)। १२॥ 
अलीक-अगप्रिय तथा क्ट ॥१२॥। 


चष 











(२३० ) समरकोदा माषार्दीकास्मते।  [ नानभर- | 
रीटलान्वयावन्‌के- कर्णिका-कानकी मूषण, ॥ १९॥ 
अनृक-स्वभाव तथा वंश्य ।॥ |हाथीकी सूडका अग्रभाग तथा कमर्के 

- दे शल्के शकटवर्करे । वीज रहनेका कमङ्का माग |) 
खर “-दुकडा तथा द्ुकडा।। ˆ -चिषन्तरे । 


क „अतः ४०९ न्यु धः ङ (ध 
सा: दते सुवणना देम्न्यु-| अने जो शब्द कटै जार्वगे 


रोभ्रषणे पठे ।॥ १३॥ दौना-|वे तीर्नो कि्गोमिं दोते द ॥ 


"+ . = ^ $ 1 ~ 
९ज[पच नष्काऽस्चाः - चन्दर] रूपञख्पा- 
निप्क-सोना एक एरकारका गरेका | बन्दारक-देवता घुन्दर ठथा मख्य ।} 
भूषण तथा असरफ | १३॥ वेके सुख्यान्यकेवखाः।। १६।। 
-कलकोऽखी रमखेनसो; ।| एक-यसुखय अन्य तथा केवल।। १६ 
दम्भे- स्यादामि भिकः कोड्कस्कि 
कस्क-मदल्िन तथा पाप ओर| यश्चादूरेर्तिक्षणः ।। 
पाखण्ड || कोक्टिक-मायाकरनेवाङा तथः 
-प्यय पिनाकोऽखीद टद्‌ धोरेसे दी देखनेवाला 1; 
करयन्वनो$ ।। १४॥ काटाटिकः प्रभोभोर्दश्षीं 
पिनाक-श्रूल तथा मददेवकरा| कायोक्षमरश्च य ॥ १७ |; 
धनुष ॥ १४ ॥ लालाशिक-जो काय करमैमे अप्तमथे 
धेनुका ठ करण्वां च- हो ओर्‌ ध्वामीक्ता मुख देखे । १७॥ 
धनुका-हथिनी तथा नई व्याई्‌ हृदं गौ ॥ इति कान्ताः ॥ 
-मेघजटे च काका । मयूखस्तिट्करन्वाटा- 


कालिका-मेधका तमू तथा देवी॥ |मयूख-कान्ति, किरण तथा ज्वारा ॥ 


¢ ट, ® क 
करिका यातनाब्रत्योः- --सवाख्वाणा 1शचेटीगुख)। ! 


कशिङा-तरकषाडा तया करना॥ | ङसो निधौ रलादासथ्न 


कणिका कणेभृपणे ।। १५ ।| कम्तौ न सखी-- 

(र्‌ व, [> $ 
करिदृस्तेऽङ्गतगे पद्मवीज- शंख-एकनिधि, कलाटकी इड 
कोरयां - ओर शङ्ख ॥ | 


शिटीमुख-मर तथा वाण ॥ 
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-न्दियेऽपे खम्‌ ।॥ १८ ॥ -वपाङ्करितरकेऽपि च ॥ २१। 
ख-शून्य तथा इन्िय ॥ १८ ॥ अपांग-नेत्रोकि कोने,अगहीन तथा 
वुणिज्ाटे अपि शिख तिक्क ॥ २१॥ 
लिखा-किरण ज्वाला तथा चोरी॥| सगेः स्वभावनिमक्षानेश्चया- 
1 इति खान्ताः ॥ ध्यायसरष्टिषु । 
न न, न , 
-दोटबृक्षा नगावमे । सगे- स्वभाव, त्याग, निश्चय तथः 
 नग-अग-पवैत ओर वृक्ष | | अ्रथका अध्याय, सष्टि। 
आलयम वायुशिखे- योगः रसनहनोपायध्यानस्ंग- 
आ्चग-वायु तथा बाण ॥ तिथुक्तिषु ॥ २२॥ 


-शआराकविदगाः खगाः ॥९९॥ | योग-कवच सामदानादि, ध्यान 
खग-बाण; सू्यादि मरह तथा पक्षी | तथा मेख ओर युक्ति ।। २२.॥ 


1१९ ॥ भोगः सुख ख्यदिभतावदेश्च 
पतहर पदस्य च फणकाययोः । 
| पतंग-सूयं तथा पक्षी ॥ मोग-सुखदेनेवाटा तथाघुख.वेदया 
| पूगः क्रमुकब्रन्दयाः । आदिको पालन करना वा मो केना 
पूग-सुपारी तथा समूद ॥ सपेका फन्‌ ओर शरीर ॥ 
पशवोऽपि स्बगा- चातके हरिणे पे सारङ्कः 
सृग-हरिण, दुंढना, पड ॥ दावे तरिषु ॥ २२॥ 


-वेगः प्रवाहजवयोरपि।। २०।।| सारंग-चितक्रवरा रर्गबाखः चित- 
वे" - म्वाह तथा जोरसे चकना२०॥ |कवरा रङ्ग, सृगपञु, पक्षी, पपीहा पक्षी 
परागः कौसमे रेण खानी-| तथा खमी ॥ २२॥ 


यादों रजस्यपि । कपै। च पुवगः- 
पराग-ुष्पधूकि स्नान करनेके| छवग- जन्द्रामेढक तथा सारथि ॥ 
योगय मसाका तथा धूलि ॥ -शपि वभिषङ्कः पराभ्व । 
गजेऽपे , नागमातङ्ख( ` अभिषङ्क--शछाप तथा मनाद्र्‌ ॥ 


नाग- मातङ्ग-दाथी तथा चण्डारु| यानाङ्कं युगः पुसि युगं 


चा डोम्‌ |) युग्मे कृतादिषु ॥ २४ ॥ 


कि 








(२३२) अमरकोश भाषाटीकासमेत । [ नानाथ- 
.------~ ----------------------------------------------~---------- ~ 
युग (पुंलिङ्ग)-जुजा,युग-(नपुं-| -मूल्ये पूजापिधाववो- 
खक जोडा ( दो ), सत्ययुगादि तथा| अर्धे-मूल्य तथा पूजाम जर देना॥ 
चर्‌ हाथ ॥२४॥ -ऽहो दुःखन्यसनेष्षघम्‌ ॥ २७ ॥ 
स्वर्गेषुपञयुवाग्वज्रदिङनेत्र धृणि-| अधघ- पाप, दुःख, शिकार, जुमा 
भजे 1 छक्ष्यदृष्या ख्ियां पसि | खेलना भादि ॥ २७ ॥ 


जो- त्रिष्विष्टऽस्पे ्घुः- 
गो-८ पुिङ्ग-खीलिद्ध ) स्वग,| लघु-दष्ट शौर थोडा ॥ 
बाण, पञ-( गाय-वेर,) वाणी +वज्च, ।॥ इति घान्ताः ॥ 
दिशा, नेत्र, किरण, भूमि,तथा जल।॥ -काचाः रिक्यप्रुद्धददभज 
-च्ङ्कि चिहशफसोः ॥ २५ ॥ | काच-छींका, काचश्जा भद तथा 
लिङ्ग-चिहतथा शिश्च इन्द्रिय ॥२५॥ | नेत्ररोग ॥ | 
शरदः भ्राधान्यसान्वोश्च- विपयासे विस्तरे च॒ प्रप्चः- 
शृज्-परस॒ता अथात्‌ प्रधानता| प्रपञ्च -विपरीत तथा सन्दा 
ठथा कंगूरा ॥ विस्तार मौर जगत्‌ तथा ठगना ॥ 
-वराङ्ं मृधेगुद्ययोः -पावके - शुचिः ॥ २८ ॥ 


वराङ्ग-माथा तथा खीका मूत्रदार॥ | मास्यमात्ये चाल्युषये पुंसि मेध्ये 
मग श्रीकाममाहाद्स्थवीय-। पिते जिषु । 


यत्नाककाातषु ॥ २६ ॥  उचि-(पु०) अपि॥२८॥ 
भग-रक्ष्मी, इच्छा, एवय, वीय, | भाषाढमास, राजाका मन्त्री, निष्कपर 
उपाय, सूयं, बडा ॥ २६ ॥ ( त्रि ) पवित्र तथा श्वेत वु ॥ 

॥ इति गान्ताः ॥ अभिष्वङ्क स्पृहायां च गभस्तो 
परिघः परिषातेऽखे- च सूचेः खियाम्‌ ॥ २९ ॥ 
परिष- चारो जोरसे मारना तथा| स्चि-आङिगन करना, इच्छा तथा 

अस्र ॥ किरण ॥ २९॥ 
-ऽप्योघ) बुन्द्‌ऽ भरसां रये । ॥ इति चान्ताः ॥ 


ओष-समूह्‌ तथा जलका ठेग ॥ केकिताक्ष्योवहि य॒ने- 


| 
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4 ---(------((------------------------------------------------ 


यटहिथु्-मोर ओर गरुड ॥। ्चतरज्ञ-आस्मा ओौर चतुर ॥ 
दन्तविप्राण्डजा द्विजाः । सन्ना स्याच्ेतना नाम ॒दस्ताचे- 
द्विज-दांतः पक्षौ तया ब्रह्मण ॥ श्चार्थसुचना ॥ ३३ ॥ 

अजा विष्णह्रच्छागा- संज्ञा-चेतनशक्ति.नाम ओर हस्त 
अज विष्णु, शिव तथा बकरा ॥ | आद्धिसि असिप्रायक्रा प्रगट करना ।\३३ 
-गाष्ाध्वानवहा व्रजा; ॥२०॥ ॥ इति जान्ताः ॥ 


 अन-गोल्ाला, मग जर समूह्‌ ॥२०॥ ककेभगण्डों करटो- 


घमेराजो जिनयमौ- करट-काक ओर दस्तीका गण्डस्थल।। 
घभेराज-जिन (बुद्ध ) ओर यमराज ॥ -गजगण्डकशे कर । 

-ङ्खः दन्तप्पेिन सियाम्‌ । | कृटि-दहस्तीका गण्डस्यरू ओर कमर्‌॥ 
कुञ्च-दाथीका दांत जोर सधन वन।| श्भिपिषिष्ठस्त॒ खरती दश्चमंणि 

वने _ कत्रा वलजा महेश्वरे ॥ ३४ ॥ 

दरणुदरना ॥ ३१॥ । शिपिविष्ट-गज्ञा, खुदरी इई खाल 

वरज-({ न° ) खत, नरका द्र~( सौर शिवजी । ३४ ॥ 


वाजा (खी ) सुन्दरं खी ॥ ३१ ॥| देवशिल्पिन्यपि व्ट- 


सपे क्षमाश्च रणेऽप्यानेः- तवष्टा-विधकमी,सूभे जौर बड ॥ 
आजि-प्रथ्वीका समान माग ओर संमाम| -दिषटे दैवेऽपि न द्योः । 
-भजा स्यारसंततों जने।  । दिष्ट-प्रारव्ध ओर समय ॥ 


घजना-संतान ओर जनसमूह ॥| रसे कटुः कटकयें त्रिषु मत्सर 
अब्जो रोशशांको च- | तीक्ष्णयोः ॥ ३९ ॥ 





अव्ज-रख ओर चन्द्रमा ॥ | कटु. पु° ) रसविशेष. ( न° 
-स्वक नित्ये | निजं अषु | अकराय © )भहकार्‌ ओर तीक्ष्ण ३५ 
॥ ३२ ॥ | | श्ट क्षमाञ्चभाभवि- 
निज (त्रि )अपना ठथ। नित्यरेर| रिष्जेम, जडम मौर अभाव ॥ 
|} इति जान्ताः ।\ 


पस्यारयानि प्रवी च कषत्रज्ञाा -ष्वषिं ठु छमाछ्यम । 
पुस्यास्मानि प्रवाण च क्षत्रज्ञा पार्ट ठ उमा 


वाच्यारिङ्गकः । | अरिषट-छम ओर च्म ॥ 








( २२४ ) अमरकोय भाषादीकासमव । [ नानाय- 

छ्य =-= ~= 
मायानिश्चख्यन्तरेषु केतवानचरत-। -दक्षामन्दागदषु च ॥ ३९ ॥ 

गाशेषु ॥ ३६ ॥ अयोधने शेल-| पट- 

दद्ध साराङ्ध दूटमाखयाम्‌ ॥ पटु-दक्ष, तीक्ष्ण तथा रोगदीन ॥३९।} 


कूट--माया, निश्चर, यन्त्रः(गरगफ- -दवौ वाच्याषिमो च- 
सानेका जारं ) कपट, इ्जूढ, रादि पट ओर कष्ट चव्द॒वाच्यर्गि टं ॥ 
1} ३६ || रो्ेका षन, पवेतका कैग्रा इति रान्ताः ।) 
तथा हल्का सग्रभाग॥ -नीटकण्ठः, शिपऽपि च । 


सक्ष्मलयां उषः ची स्या-| नीलकण्ट-मधूर्‌ तया शिव] 

त्कार्ञखप संरायेऽपि सा ॥ ३७ ॥| पुंसि कोष्रोऽन्तजररं ऊकस॒लो- 
वुरि-छोरी इलायची, काठ, [अ~ |न्तर्गह वथा ।॥ ४० ॥ 

क्षरका रह्‌ जाना } जस्प तथा संञ्चय७। कोष्ठ-पेटका मध्य माग, धान्यकृ 
आत्युक्कषोश्रयः कोटयो- स्न्‌, गृहने मीतरका भाग |8० }} 
कोटि-धनुषकी रोक) प्रक्षे, निष्ठानिष्पात्तनादान्ताः 

कोना तथा करोडसंस्या ॥ निष्ठा-निप्पादन, नाश्च तथा अन्ता} 








-मृले छग्रकचे जटा । -काष्र्कषं स्थितो दिरि। 
जटा-वक्षफी जड तथ। केरोको जटा॥ | कष्ठा-उत्कप स्थिति, दिला 

व्युष्टिः फे समृद्धां च~ (तथा कालविदेष ॥ 

व्युषटि-फ़र तथा सम्पदा ॥ | वरिष उय एरोऽतिरास्तेऽपि- 


-दश्न्नानेऽक्िणि दशने ॥२८ ॥ | ज्येष्ट-अल्युत्तम अतिवृद्ध, वड! 
दष्टि-ज्ञान नेत्र तथा दखना।।३८॥ माई तथा वाके उत्तरका मास ॥ 
इष्ियागेच्छय्‌।ः | 
इष्टि-यज्ञ तथा ईच्छा | 
स्रष्टं निश्चिते बहाने त्रिषु । 
चष्ट-बहृत, तथा निश्चय क्रिया 
गया | | 
कष्टे तु कृच्ृगहने- | 
कष्ट-दु*ख तथा महन # | 


कानष्ठोऽतेय॒वाल्पयीः ॥४१॥} 
कनिष्ठ -मतिकछठोरा तथा छोरा माद १ 
इति ठान्ताः}; 
दण्डोऽछली टमरुडेऽपि स्याद्‌- 

दड-दंडा तथा सजा आदि । 


-यडो मेचेश्चुपाकयोः । , 
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गुड-गुड तथा मिरी आदिका गोला। । -प्रगाट भृशक्च्छय)ः ॥2४।। 
सपमांसा सन्म व्याड । प्रगाद-मजलरूत तया दुःख ४४। 
व्याड-सरपं तथा मांस खानेवाला पञ्च! दराक्छस्थूल त्रिषु दृटो- 
व्याघ्र आदि॥ इ-समथ तथा मोराः॥ 
-गो भूवाचस्सिडाइलाः।।४२॥ -उयृटौ विन्यस्तसंहते \ 
इडा-गेया तथा प्रथ्वीवाणी ओर्‌ व्यटढ--कन्यप्त तथा संहत ओर 


| 
| 


नाडी ॥ ९२ ॥  प्रथुल ॥ 
द्वेडा वैशशलाकाऽ्पि- | इक्षि ठान्ताः ॥ 
क्वेडा- विषःसिहनाद तथा बांसकी ! च्रणाऽभके सेगगर्भे 
खपची ॥ | भूण-बारक तथा खीका गभ ॥ 
-नाडी नार्ऽपि षरुक्षणे ! | -वाणो बटिषुते सारे ॥ ५ !॥ 


नाडी-नाडी अथौत्‌ वात पित्तकफ| बाण्-बाणाघुर तथा तोर ॥ ४५ |] 
इत्यादिके विकारको जाननेवारी नस कणोऽतिसुक्षमे धान्यांशे - 


तथा छः क्षण ॥ । कण-अत्यन्त सुक्ष्म तया घान्यक्रणा 
काण्डोऽस्ी दण्डवाणावेवगा-| सवाते प्रमये गणः । 
वसरवार्षु ॥ ५२ }। । गण-समूह्‌ तथा रीवके अनुचर ॥! 


काण्ड-दण्डा वा लाटी,बाण+खराव| पणोद्यतादिष््छष्टे तीं शल्ये 
घोडा, परिच्छेद जसे कि प्रथम कांड. | धनेऽपि च ॥ ४६ ॥ 
अवसर तथा जरु ॥ ४३ ॥ पण-जुआ ादिमे लगाया इं 
स्थाद्धाण्डमश्वाभरणेऽभत्र मूल-|धन पैसा तथा मजूर वा तरव ॥४६।१ 
वाणिग्धने। मौर्व्या द्रव्यधरितेः सखशोये- 
भाण्ड-पात्र वा वरतन, घोडोका ¦ सन्ध्यादकं यणः । 
गहना, वार्म्योका मूल घन वा पूली॥| गुण-पलन्चारूप आदि चौबीस 
इति उन्ताः ॥ सत्वजदि क्छ आदि, सधि आदि ॥ ` 








भ्रदापतिज्ञयोवादं - | निव्योपारस्थित कालषिशेषो- 
बाढ--जत्ययं तथा प्रतिज्ञा ॥ | त्सवयो; क्षणः ॥ ४७ ॥\ 








द एद ा-यः 


क्षण-तीसकलासमय,उत्सव तथा| हरिणी-षगी, सोनेकी मूर्तिं तथा 
वेक्रामवरैठना तया विश्राम करना ९७॥ | हरेरंगकी मूतं ॥ ५० ॥ 
वणी द्विनादौ ॐक्छादो स्ततो रषु पाण्डो च हरिणः- 
वणं तु वाक्षरे । । दरिण-्रण तथा पाण्डर वण ॥ 
वणे-ञयुक पीतादि रग तया वण| -स्थूणा स्तम्भेऽपि वेदमनः। 
(पुं० न° )अक्षर्‌ बह्मणादि, स्तुति ॥| स्थुण।-खम्भा तथा लोदेकी मूति॥ 
अरुणा भस्केएऽपि स्याद्-| ठृष्णे स्प्ृहापिपसे दे 
णमेदेऽपि च त्रिषु ॥ ४८ ॥ | त्ृप्णा इच्छा (वान्छा)तथा प्यासत॥ 
. अरुण-सूभ, सूधका सारयि,कण-| -जुगुष्सा्रणे धरणे ॥५१॥ 
र ॥४८॥ | घरणा-जुगुप्ता वा निन्दा तथा 
स्थाणुः श॒ वौऽप्यथ्‌- | कर्णा १४ ५९॥ | 
स्थाणु-द्रठा वृक्ष तथा अव्यन्त| वणिक्पथे च दपाणः- 
स्थिर अर महादेव.खम्भा.वृक्षःपवेत॥| विपणी-वाजारकी गली तथा 
-द्र॑णः काक 
व्रोण-काक तथा द्रोणाचाये ॥ 
ऽप्याजो खे रणः 1 


अमरकोश भषाशकास्षपरेत । [ नानाथ- 


कि, ४ 











।1 


-सखुरा भव्यक््‌ च वारुणी । 
वारुणी-मदिरा तथा पथिमकी दिक्चा।। 


1 
1 
॥ 


रण-संप्राम तथा शब्द ॥ करेणुरिभ्यां खी नेम- 

ग्रामणीनांपितिे पुति र्ठ ररेणु-इाथी तथा हथिनी ॥ 
भमाधेपे त्रिषु ॥ ४९ ॥ | -द्विणं ठु बट चनम्‌ ॥५२॥ 

मामणी नादे, सख्य अ्रमाधिप| द्रविण-बर तथाधन | ५२॥ 
॥ | ग ~ 

५,॥ गरणे गरहरक्षित्रो 


| 
४ क = 
उणां मषादिलाश्न स्पदा-, 
=^ कत्‌ सर्‌ण~-मृह्‌ ~ त्‌ धा बार॥ 
वत्तं चान्तरा श्रवाः। पट्‌ तथा रक्षा कने 


 ऊ्णी-मेडका वाठ तथा दोनो| -श्रीपणे कपररेऽपि च । 

भौके वीचकी मौरी ॥ श्रीपण-कमर तथा अश्चिमन्थ॥ 
हरिणी स्यान्मरमी देमप्रातिमा| पिषाभिमरलोदेषु तीक्ष्णे डवि 
हारेताच या॥८५०॥ खर त्रिषु ॥ ५३॥ 
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तीक्ष्ण-सत्यन्त गरम वस्तु+ञत्यन्त| प्रवणं कऋमानेम्नेत्यी महं ना 
तीखी, विष) युद्ध तथा रोदा।। ५३॥ | तु चवुष्पये ॥ ५६ ॥ 
` भ्रमाणं देवमयांदाराघ्रेयत्ता-। म्रवण- नम्र, तत्पर, टार वा क्रमसे 
ममात॒षु । नीचा स्थान तथा चौराहा ॥ ५६ ॥ 
. प्माण-देु) मवादा, शसपरि | सेकीणा निचिताञुद्धा- 
च्छद तथा ज्ञाता ॥। | काण-अद्यद्ध तथा वणसङ्कर ॥ 
. करणं साधकतमं कत्रगत्रन्दर| -वीरिणं शन्यमूषप्म्‌ । 
यस्वपि ॥ ५४ ॥ | दरिण-सूल्य ओर ऊषर ॥ 
करण- खेत; करण कृरक.चरीरः| 
इन्द्रिय तथा वैश्य शद्रा खीसे उत्पन्न न इति 9 ४ 
| देव्य विवस्वन्ती- ` 


।} ५९ ॥ 
प्राण्युत्पादे संसरणम्रसंवाधच्‌- | विवस्वत्‌ -देव तथा सूयं ॥ 
| -सरस्वत। नदाणवा ॥ ५७ ॥ 


भूगत। ॥ वण्टपिथ- | 
संसरण-राजमागं „ माणीका जन्म| सर्र क त्या समुर ॥ ५७] 
तथा वेरोक सेनाकी यात्रा पालता््या गरूष्मन्ता- 
-ऽथ वान्तान्ने समुद्विरणड्ल्नये| गरुप्मत-गर्ड तथा पक्षी 1 
।) ९९ ॥ | -राङ्गन्तो भासपक्षिणो } 
॥ि | उकुन्त-ग्रध्र ओर परक्षिमत्र ॥ 
समुद्विरण वमन किया हना जन्न| अग्न्युत्पात धूमकेतू 
तथा उखाडना तथा जडादिका निका-| धूमकेतु-अमरि जौर घूममयी तारा 
रना ॥ ५५ ॥ -जीमूतौ मेधपवेतो ॥ ५८ ॥ 
अतसखिषु- जीमूत- मेघ ओर पवत ॥ ५८॥ 
न [३ =. 
यासे जगे कटे इए णकारन्त| रस्ता ठ भानस 
खन्द तीनों कि्गोमिं दोगे ॥ | हत्त हाथ, तरहवा नक्षत्र ॥ 
विषाणं स्याञ्चखद्गेभदन्तयोः)| - मरुतः पवनामर्‌। । 
विषाण-प्ठजके सींग तथा| मस्त्‌-त्रायु तथा दकता ॥ 
हाथीका दांत ॥ य॒न्ता हस्तिपके सूते 








( २२८ ) अमरकोक भाषाटीकासमेत । [ नानाथ 
[- त्त्ततत््त्त्त्ततततततततततत्त्त्त्त्त्त्् 
यन्तृ-हाथीवान्‌ तथा सूत ॥ व्यक्तः प्राज्ञेऽपि- 
-भता धातरि पोष्टरि ॥ ५९ ॥| व्यक्त-पडति तथा स्फुट ॥ 
भतृ-त्रह्मा जर पारन्‌ करेवा | -ृष्टन्तादमौ शखनिद- 
0.1.100 साने ॥ ६२॥ 
र 4 ++ ५ | इष्टन्त-तकोदि शाख तथा उदाह- 
` पत~-न्‌का तथा ङ्डक्रा ॥ रण ॥ ६२॥ 


ग्र प्रत्‌ $ त रे यः =, [68 
रत रेव तथा जत | = | त्त स्यात्सारथ दासय कत्न- 
< । यायां च श्र । 


भेदे ध्वजे केतुः- ध न अ 
कदु-“वजा तथा एद्म्रहका नाम) ) ^ प ) रजस ज्ञ 
उत्पन्न तथा इारपार ॥ 


पादि तनय अवः ॥५९॥॥ अ व 6 

सुत-राजा तथा पुत्र ॥ ६० ॥ ह ६। ग 

स्थपातेः कारुमेदेऽपि- तः 

स्थपति-कंचुकी तथा कार्मेद्‌, |  शतन्त- कर्णः, कर्‌ सम्प्रा 
। तया वातो ॥ ६३ ॥ 


कष्ठ चीरनेवाला ॥ 
-भश्दभूमिधरे चे । आनते; समरे चरत्यस्थाननी 
ज द्धिशेषयोः । 


मूभ्रत्‌-पपेत ओर्‌ राजा ॥ 
मूधाभिषि्तो भपेऽपि- | अआनत-जानत देश, संग्राम तया 
मूध{भिषिक्त-राजा ओर सन्त्री ॥ | वस्य स्थन ॥ 
ऋतुः खीज्कसुमेऽपिच ॥६१॥| कृतान्तो यमासिद्धन्तदैवा- 
ऋतु-खीका मासिक धमे ओर वस-| ङशर्कभसु ॥ ६४ ॥ 
न्तादिं ऋतु | ६१ ॥ | छेतान्त-यमराज, बिद्धान्त, भाग्य 
दिष्णादप्यजित्रान्यक्तो- |ठथा पाप ॥ ६४ ॥ 
अनित, अव्यक्त-विप्णु . जो! श्ष्मादि रकषरक्तादि महा- 
महादेव ॥ भूतान तद्रूणाः ॥ इन्द्रिया- 
- सूतस्त्वष्टरि सारथे । णयरपविकरतिः शब्दयोनिश्च धातवः 
सत-सारथी तथा पारा धाद, खष्टा॥ ||| €^ ॥ 





= ----------- - 
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चातु वात, पत्त.कफ.देरमे खन्न| जात्ि-सामान्यजाचि तथा जनम्‌ । 
जाय कर्‌ जो रस बनता ह वह्‌ ओर रक्त|। प्रचारस्यन्दयो रीति- 
इत्यादि.पंचमहाम्‌त्रथ्वी जल इत्या-| रीति-टोक्राचार्‌ तथा पीतल ओर 
हदे) पाचों महाभृतेकि गुण, (रूप रस | रोदेका मर ॥ 
गन्ध इत्या दि) इन्दिय,पत्थरका विकार |  रीतिडिम्बप्रबासय।; ॥ ६८ ॥ | 
( शिराजीत्‌ इव्यादि)वणोतमक शर्व्दो डति ( इति सत प्रक(रकी होती हे 


दे कारण, ८ म्‌, इत्यादि ) ॥ ६५॥ अतिवष्टि,सूखा पडना, खतम मूका 
कश्चान्वरेऽपि अद्धान्तो चप- | रुगना टीडि्योका उपद्रव, पुर्गासै 


स्यासवगो चरे । हानि ओौर राजाओंसे वैर, इन ७ को 
द्धान्त-राजघानी तथा राजार्ओका [ईति कते हं)तथा परदश मवम ६ ८॥ 
| जनाना |। उटयेअचगम मरातत 
कासूसामथ्येयोः शाक्ते प्रा्ति-राम तथा उत्पत्ति ॥ 


लवित-अरदछी तथा सामथ्ये ॥ -खेता त्वभ्नित्रय युगे । 
मूर्तिः काठिन्यकाययोः ॥६६॥ | त्रेतायुग तथा जत्र ॥ 
सूक कठिनता तथा शरीर ॥६६। | वीणाभेदेऽपि महती - 


विस्तासवछ्छयेत्रताते- महती-नारदकी वीणा तथा महत्वा 
अतति -विस्तार तथा वह्टी ॥ करके युक्त भायादि ॥ 

-परपती रात्रीवेदमनोः। -भूतिभस्मनि संपदि ॥ ६९ ॥ 
सति रत्नि तथा घर्‌ || भृति-जणिमामदिमादि आट 
क्षयार्चयोरषचितिः- रेश्वभर भ्म तथा सम्पत्ति ॥ ६९ ॥ 
अपचिति-क्षय तथा पूजा ॥ नदीनगनोगानां भोगवत्य- 


-सतिदानाकसानवा ॥ ९७ ॥ | भोगवती-सर्पोकी नदी तथा नगरी ॥ 
साति दान तथा अन्त॥ ९७ ॥| -थ सगर । 

अतिः पीडाधनुष्कोटयो- सद्गे सभायां समितिः 

आ्त-पीडा तथा धनुषकी कोटि।॥। | समिति-संग तथा सभा संग्राम ॥ 

-जंतिः सामान्यजन्मनोः । सयवासराबपि क्षिति; ॥ ७० ॥ 








(२४० ) अमरकोडा भाषाटीकासमेत । = [ नानार्थ 





क्िति-निवास, क्षय तथा प्रथ्वी।।७०| सिकताः स्युबाटकाषि- 
रपैरचिश्च राक स्‌ व्‌ादेउवाट सिकता-वाट्यु ओर्‌ सिकती |} 
टेतयः ¦ -वदे अवसि च श्रात्तः।॥ ७३ 


हेति-सूयकी प्रभा तथा यख ओर |श्रुति-वेद+ काच तथा नना ॥ ७३ #: 


भागकी ज्वाखा ॥ वानेता जानता्यथाचुरयगा्यः 


जगती जगति च्छन्दो विश षेऽपि च यौषे । 
क्षितावापे ॥ ७१ ॥ वनिता-स्री तथा अत्यन्तप्यारी खी } 
| गुरः क्षितिव्युदषेऽपि- 

गुपि-रक्षा, भमिक्रा गड्ढा तथः 
जेरुखाना ॥ 

धतिधोरणेवेभयोः ॥ ७९ + 

धृति-षारण सौर धेयं ॥७४॥ 

ती क्षुद्रवातोकी छन्दोम 

महव्यपि । 


जगती-रोक, एक प्रकारका छन्द | 
तथा प्रथ्वी ॥ ७१॥ 

पेक्तिरंछन्दोऽपि दशम- 

पकिति-पंती तथा दञ्चअक्षरके 
पादका छन्द ॥ 

-स्यास्प्रमावषप चायातः । 

आयति-आनेवाङा समय, प्रभाव 
तथा रम्बा ॥ 

पत्तिगेतो च- 

पत्ति गदर तथा चलना ॥ 

-मूले त॒ पक्षतिः पक्षम 


वासिता खीकरिण्योश्च- 
वासिता-्ी तथा हथिनी ॥ 
-वाती वृत्तौ जनश्रतो ॥७९ 
वार्ता-जीविकाः समाचार ॥७५५॥}. 


द्योः ॥ ७२ ॥ त्‌ धन 
पक्षति-प्रतिषदा तिथि तथा पंखकी | वातत छर्छन्वरग च चि-- 

जड ॥ ७२ ॥ वावं-नीरोग समाचार,* जनश्रति. 
प्रकृतिर्योनिलिङ च- जीवनापाय तथा कुर ॥ 
प्रकरति- स्वभाव तथा योनिङिग्‌ ॥| ष्वप्सु च धुतामृत्‌। 
--केशिक्यायाश्च वृत्तयः । धुत-घी जल ॥ 


वृत्ति-जीविका,सूरवक्रा भथ तथा| अमृत-जल, मोक्ष तथा विना 
केरिकी ।। मांगी भीख ॥ 


ब्रहती -श्चुद्रवाताकी ,छन्द विरेष,वडी ॥४ 





| | 
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करघोतं रूप्यदम्नो- शेतं रूप्येऽपि- 
कृरुधौत- चांदी तथा सोना ॥ श्रेत-सफेद रंग तथा चांदी ओर 
-निभित्त देठखक्ष्मणोः ॥७६& ॥ | रुपया ॥ 

निमित्त-देतु तथा चिह ॥ ७६ ॥| -रजतं हेम्नि लूप्ये पिति 
अत शाघावधघ्रतया- तरिषु ॥ ७९ ॥ 

रत शाख तथा सुना गया ॥ रजत-सोना चांदी तथा उञ्ज्क७९, 
-युगपयेप्तयोः कृतम्‌ । ्रिष्वतो- 1 
कृव-सत्ययुगपयाप्ति तथा किया यहांसे लेकर तकारान्त सम्पूण चन्द्‌ 

इया ॥ तीर्नो रिगोमिं होते हे ॥ 


© 


अव्याहितं महाभाति;ः कम -जगदिगेऽपि- 
जीवानपेक्षि च ॥ ७७ ॥ जगत्‌-रोक तथा पाणी ॥ 
जत्यादित-महाभय तथा साहेस७७| -रक्तं नीस्यादिरागि च ॥ 
युक्ते कष्मादाइते भूतं प्राण्यतीते| रक्त-नीरादि रग तथा रुधिर ॥ 
समे तरेषु । अवदातः सिते पीवे शद्धे 


भूत-प्रेत, थिवी भादि च देवयो-| अवदात-शद्ध, शेत पदाथ तथा 
नि तथा न्याययुक्तं कायं मौर सत्य तथा |पीडा पदाथ ॥ 


ठत्त प [रच जन्वत(तिरर- £ = 
$ -वेधा दअ तथा श्त॥८०॥ 
-निस्तरे ॥ ७८ ॥ सित-्वा ड 


क्तेऽपि सस्कते मर्षिण्यभि- 
वृत्त-पदय, रोक, चरित) मतीत, |^ ८ ( 
भूतकाल, दृढ तथा गोक ॥ ७८ ॥ |¶य = 
9 © अ मिनीत-~-युक्त ॥ अत्यन्त पश्चस्त 
महद्राञ्य चा तथा भूषित ओर शान्त ॥ 
महत्‌-राज्य तथा ब्रहुत्‌ ॥ 


-वगीतं जन्ये स्यादराहतं| -अय संस्कृतम्‌ । 


तेषु । करत्रिमे रक्षणोपिततेऽप्य+- 
अवगीत~रोकापवाद्‌ तथा जिसकी | संस्छत-पंछ्ारयुक्त रक्षणश्क्त तथा 
निदा की मई ॥ कृत्रिम ॥ 
१६ | 
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-नन्तोऽनवथावपि ।॥ ८१९ ॥| निवात-निवास, वायुरदित स्थन 
अनन्त-अनवधि,( जिघतकी मयोदा |तथा शधि अभेद्य कवच ॥ ८४ ॥ 
न्‌ हो ) विष्णु तथा ष नाग ॥८१॥| जाताच्द्धपरब्रद्धाः स्युषाच्छता- 


ख्पति दृ प्रतीतो- उच््रित-उतन्न, ऊँचा; अरदंकार- 

धतीत-प्र्िद्ध तथा हर्षित ॥ युक्त तधा स्यन्त वडा ॥ 

-ऽभमिजातस्तु टे बुधे ।| -उत्थितास्वम। । वृद्धिमयो- 
खमिजात-कुरीन ओर पंडित ॥ | यतोव्वनला- 

विविक्ते पूतविजने- उस्यित-ृद्धिको प्राप्न होनेवारा 

विविक्त-पवित्र ओर विजन, वा तथा उदश्को प्राप्त होनेवाखा ओर्‌ 
एकान्त ॥ उतपन्न होनेवाला ॥ 


-मू्ठित मृूटसोच्छयी ॥८२।।| -आदती साद्राचितो ॥ ८९ ॥ 
मू] ₹छत-मोटहित तथा बढा॥ ८२॥ आहतत-आदर क्रिया इ तथां 


डो चाम्खपरुषे श॒क्ता- पूजित ॥ ८९ ॥ 
त्त- युक तथा कठोर ॥ इति तान्ताः । 
रिती धवरुमेचके । अर्थोऽभिपेयशवस्त॒प्रयोजन- 
रिति-धवर (शङ्क ) मेचक तथा नब त्तषु । 
कष्णवण ॥ अथ-श्यब्दका अथ, धन, यथाथे 
सस्ये सापौ तरियमाने परश निति ॥ । 
स्तेऽभ्यीहते च सत्‌ ॥ ८३॥ निपानागमयोस्तीथेमृिजुषे ज- 
सत्‌-सत्य, साघु, विच्यमन, प्रशस्त छ गुरा ॥ ८& ॥ 
तरथा अभ्यर्हित ॥ ८३ ॥ तौथ-निपान अथात्‌ दरूपके पासश्चा 
पुरस्कृतः पूनितेऽरात्याभियु-| दौर वा जलाय, शाख, चषिसेवित 
_क्तेऽग्रतः कृते । जरु तथा गुर । ८६ ॥ 
पुरसटृत-पूजित,श्ुसे पीडित ओर| समथंखिषु शक्तिस्ये संबद्धार्थ 
भागे कयि इए ॥ हितेऽपि च । 


क = ¢ ५४ 
निवातावाश्रयाबाो शखाभेयं| समथे-समभे वा बलवान्‌ वर्था 
च वमे यत्‌ ॥ ८४ ॥ सम्बन्धयुक्त पदाथ तथा दित ॥ 
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दङमीस्थो.क्षीणणगब्रद्धो- ,| शाद्‌-घास ओर कीचड ॥ 
द्शमीस्य-रसरदित जौर अतिवृद्ध | आरावे रुदिते अ्रात्योकरन्द 
-वीथीं पदव्यापे || ८७ ¦ दारणे रण्‌ |! ९० ॥ 


बीथी-मागं तया पेक्ति॥ ८७ ॥, आक्रन्द्‌-माप्तशब्द्‌ रोदन, रक्षण+ 
आस्यानासत्नयारास्था- भयंकर तथा युद्ध ॥ ९० ॥ 
आस्था-सभा तथा उपाय ॥  स्याससादोऽबुरागेऽपि- 
-मरस्थोऽ अ सावुमानयोः। | प्रसाद अनुग्रह, (भनत।)ओौर 
परस्य- पेतकी चोरी तथा तोल-|काव्यके गुण ॥ , 
सेका सेर ॥ -सूदः स्यादयञ्जनेऽपि च । 

॥ इति थान्ता; ॥ सूद-व्यञ्जन आर्‌ रसोई वरदारका 
अभिग्रायवहो छन्दा- नाम ॥ 
छन्द-मभिप्राय तथा अधीन 1| गोष्ठाध्यक्षेऽपि गोविन्दो- 


-वन्द। जीमृतवत्सरो ॥ ८८॥ | गोविन्द्‌ ङ्ृष्ण तथा विष्णु सौर 
अब्द्-गव तथा वषे ॥ ८८ ॥ | गोष्टुका स्वामी ॥ 


अपवद्‌ ठ नन्दृज्ञ- -हषऽप्यामादवन्मद्‌ः ॥ ९१ ॥ 
अपवाद निन्दा तथा अज्ञ ॥ आमोद-हषे तथा निह रि गन्ध १ 
-दायादौ सतवान्धरौ । मराधान्ये राजलिङ्धे च उषाङ्े 
दायाद्‌-पुत्र ताज्ञाति वा विरादरी |कङ्कदोऽखियाम्‌ । 

पादा रदाम्यंचित्यीशा- ककुद पधान, राजचिह तया 


पाद्‌-किरण.+चरण तथा चोथाट्‌ ॥ | वैलका कन्धा ॥ 
क = नो ¢ # ® ५ ० य । 
अन्दरारन्यकस्तिमाबुद्‌ः ॥ ८॥| सी संविज्ज्ञानरमाषाक्षया- 
समोनुद्‌.-चन्द्र,सूय तथा अभि।।८९॥ कारानिनामस्ु ॥ ९२ ॥ 


निवांद। जनवादेऽपि- संविद्‌ -ज्ञान, सम्भाषण, कमे. 

निवद-लोकापवाद ओौर निश्चित | नियम? अद्ध ओर नाम ॥ ९२ ६ 
बाद ।॥ धर्मे ररस्युपनिषत्‌ 

-शादो जस्बाट्श्चष्पयोः । उपनिषद्‌ -धभ एकान्त ओौर वेदार्तः 


। + 








(२४४ ) अमरकोश भाषाशेकासमेत [ नानर्थ 













, विशारद--विदरान्‌ चतुर यौर्‌ 
टीट पुरुष ॥ ९९ 
इति दान्ता! ॥ 
व्याम वरश्च न्यमोधा- 
नयम्रोध--वटवृक्ष तया अङ्कव्‌र।} | 
-वुत्सेः काय उन्नतिः । 


स्यादतो वत्सरे रारत्‌ । 

दारद-कार कार्तिकका समय 
वषे ॥ 

पदं व्यवसितत्राणस्थानलक्ष्मा- 
दानेवस्तषु ॥ ९२ ॥ 

पद्-व्यवसाय, रक्षा्थान, चि, 
चरण तथा वस्व॒ ॥ ९३ ॥ उत्सेध देह तथा चाहं ॥ 

गोष्पदं सेषिते माने- पयोदारश्च मागेश्चं विविधो 

गोष्पद --सेवितदेश्च तथा मूभिपर |वीवपौ च तों ॥ ९६ ॥ 
गायके खुरसे इञ गड्ढा ॥ विवध वीवध --पयोटार (ध्यानादि) 

- प्रतिष्ठा कृत्यमास्पदम्‌ ।! [तथा माश ॥ ९६ ॥ 

आस्पद~- मतिष्ठा स्थान तथाकाय| परिधियेक्ञियतरोः शालायासु- 

-विषवि्टमधुरं स्वादू्‌- | पसक । 

स्वादु--इष्ट ओर मधुर ॥ परिधिः-वृत्तकी परिधि वा गोडाह 

-मरृद्‌ चात्षणिकामल ।९४। | सय वा चन्द्रके चारो जोरका मण्डल 

म्रदु--अतीक्ष्ण तथा कोमर ९४॥ | पलाश्च इत्यादि यज्ञके वक्षकी याघठा॥ 

मूटाटपापटानभाग्या मदाः| बन्धूकं व्यसनं चतःषीडा 
२ विष्ठानमाघयः ॥ ९७ ॥ 

मन्द्‌-मूखं, आलसी, अप्रवीण,| आाधे-भन्धक, आपत्ति, मनकी 
अस्प तथा निर्भाग्य।। पीडा तथा वेना ॥ ९७ | 

द तु डारदो सयुः समथ॑ननीवाकनियमाश्च 

प्रत्यग्राप्रतिभो- [समाधयः | 


-शारद.-डरपोक, छितिउन( शृक्ष) 
जरुपीपर ओषधी ॥ 

--विद्रस्सुप्रगल्भौ विशार 
द॥ ९4 ॥ 


समाधि- चित्तके व्यापारका सेकना 
अङ्गोकार,चुप रहना, नियमतथा ध्यान 

दृषोतपादेऽनुबन्धः स्यात्कृ 
व्यादिष्िनश्वरे ॥ ९८ ॥ 
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[+अक 


मुख्यानुयायी शिया प्रकृत-|। सिधु-पमुद्र, एक नद, सिधुदेश्च 


स्यानुदतने । तथा नदी ॥ 


अनुबन्व-दोषक्रा उद्पन्न करना+| विधा विधौ भरकर च- 
अङ्कति प्रत्यय आगम अदेश हइत्यादिमे| विधा-विधान प्रकार तथा बडा३॥ 
जिसक्रा नाड हो गयाहो वह ॥ ९८ ॥| सीधरू रम्येऽपि च चिषु ।\९०१॥ 
पिता इत्यादि ब्डोका अनुसरण करने-| साधु-ताघु, रीन, संदर; रोन- 
वाखा वारक, प्रारम्भ किया वप्तुका गारी तथा सजन ॥ १०१॥ 








- स्कन्धः समुदयेऽपि च १००॥ क, 
„काण्ड, राजा व तधा अधिवार्‌ा ॥ 
बथा कन्धा ॥ १०० ॥ अतास्चघु- 
देशे नदाषशेषेऽभ्यो सिन्धुन। | यासे केर घातवपर्येत शब्द्‌ 
साशेति चयम्‌ । तीन लिमोमं होते द ॥ 


॥ 1 





परम्पराते चठना ॥ वधू नाया स्वुषा खी च- 
विधुर्विष्ण चन्द्रमसे वधू-खी, ( विवाहिता खी )पुत्रकी 
विधु- विष्णु) चन्द्रमा, कपूर्‌ तथा | बहू, सवरग ओषधी ॥ 

रक्षत ॥ -सुधा र्पोऽपूत स्री 1 
परिच्छेदे बिरेऽवधिः ॥९९ ।।| खधा-अमृत,च्ना,बिजुरी) सोजन, 
अवधि-सीमा व हद्‌, गड्ढा ओर |अथरा, सेंड ॥ 

काल ॥ ९८ ॥ ॥ सन्धा प्रतिज्ञा मयोदा- 

विधिर्विधाने दैवेऽपि- संधा-प्रतिक्ञा, अंगिकार,मयोदा।॥ 

| विधि-करना, माग्य वमेशाख तथा| - नद्धा संप्रत्ययः स्पृहा ॥ १०२॥ 

| श्वज्ञाद्ना॥ `~ ६. श्रद्धा-आदर, आकराक्षा तथा वि- 
-प्रणधिः प्राथने चेर । शास ॥१०२॥ 

| परणिधि-प्राथना तथा चलनेवार॥ मधु मये पुष्परसे क्षोदे 

डयवरद्धो पण्डितेऽपि मघु-मच,पुष्परस,ददः चेत्र तथा 
लुध-पण्डित तथा एक ग्रह । बद्ध |मटञा ॥ | 

पंडित तथा वृद्ध पुरूष ॥ --ऽप्यन्धं तमस्यपि 





(२४६) . . अमरकोश भाषाधीकासमेत । [ नानाथ - 





 -समुन्रद्धै पण्डितमन्यगर्वि- पत्रिन्‌-पक्षी, बाज पक्षी तथा बाण 
ते ।। २०३ ॥ तरशेखे शिखरिणौ- 
समुच्रद्ध-अपनेको पंडितमाननेवाटा शिखरिन्‌ त्क्ष तथा रैक ।। 
वा गभ्रयुक्त ॥ १०३ ॥ दिखिनो वद्विवर्हिणो ।॥ १०६); 





जह्यवन्धुरयिक्षपे निर्देशो | रिखिन्‌-अभ्नि तथा मोर्‌ । १०६।। 
ब्र्मवन्धु-अधिक्षेप, निन्दा योग्य प्रतियलाघमो छिप्तोषप्रहा- 

ब्राह्मण ॥ प्रतियत्न--काभकी इच्छा तथा 
-ऽथा विलम्बितः ) अविद्रोऽ- | संस्कार ॥ 

प्यवष्टव्घ्‌ः- -वथं सादिनी । दो सारथे- 
अवष्टव्य-आश्रित+पासवाला दयारोहो- 

वैषा इञा |} सादिन्‌--सारथि ओर्‌ बोडेका सवार॥ 


-म्रतिद्धो ख्यातमरषितो॥१०४॥| - वाजिनोऽशवेषु पक्षिणः॥ १०५॥ 
प्रसिद्धम-सिद्ध वा स्यात तथा| वाजिन्‌--घोडा ओर पक्षी | १०७॥ 


भूषित ॥ १०४ ॥ कुठेऽप्यमिजनो जन्मभूम्या- 

इति धान्ताः म | । 

सूयवही चित्रमानू- अभिजन--कुल तथा जन्मभूमि ।) 

चित्रमानु-सूये मौर अग्नि}! - प्यथ हायनाः } वषौर्चित्री 
~ (~ [२१ च 

-भानर रारेमाद्वाकर ) हिभद्‌ श्च 

माजु- किरण ओर सुच ॥ दायन--वधे, ओँच तथा एक तर- 

भरूतारमाना वाव्रदह्‌ा- टका धान || 

५1. चन्द्राग्यकां विरोचना: ॥१०८॥ 


0. ® थ्‌ च 
-मूखनाचौ प्रथग्जन। ॥ १०५ |विरोचन--चन्दरमा,जभि,सूर्य।।१०८॥ 
श्मनन -मू जर नीच।।१०५॥| हरोऽपि वृमिनो- 


णो डेटपाषाणो- 

अकाय रख्पाकणा गृरजिन--ढकेश, कुरिरु तथा पाप॥ 
नू. ५४ धा पल्थ । 

आबन्‌-पवेत तथा पत्थर }; -विश्रकमीर्कसरक्षस्पिनोः । 


-पत्रिणो शरपक्षिणो । विश्वकमैन्‌--सथ तथा विश्कम।; 
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आमा यल्नौ धृतिबुद्िः| वाहिनी-सेना,नदी, वाहिनीपठि; 
स्वभावो बह्म वषमे च ॥ १०९. ॥ [समुद्र तथा सेनापति ॥ 
आत्मन्‌-आत्मादेदस्वभाव, बुद्धि, हादिन्यो वज्रतडितौ 
ब्रह, उपाय तथा धीरता वा धेये १०९| डादिनी-वच्र ओरं विजरी ॥ 
श॒क्रो घातकमत्तमो वघुका-| --बन्दायामपि कामिम॥॥९१२॥ 


ब्दो घनाघनः । कामिनी-बहत कामवारी वा 
घनाघन-वरसनेवाछा मेष,इन्द्र्‌ तथा | कामकी इच्छा करनेवाली सी, बन्दा 

खूनी मतवाला हाथी ॥ एक वृक्षका रोग तथा सी ॥ ११२॥ 
अभिमानोऽयोदिदपे ज्ञाने मण-| वग्देदयोरपि तवुः~ 

याह्या; ॥ ११० ॥ तनु-खार.शरीर.थोडा ओर दुबल! 
अभिमान-घनादिकरा घमंड.ज्ञान,| -सूनाऽघोजिहिकापि च । 


व्रणय, नम्रता तथा हिसा | ११०॥| सूना-जिहाके तलिका स्थान ओर्‌ 
घनो मेषे मूर्तिग्रग चिषु मूते | मारनेका स्थान ॥ 

निरन्तरे 1 ऋतुविस्तारयोरन्ली शितान 
घन-कटोर्‌ वस्तु मेध.मूतिका गुण, | रिष तुच्छे ॥ ११३ ॥ मन्द्‌ 

सुद्धर.कांसी का बना इञा घंटा इत्यादि| वितान- क्रतु, विस्तार, तुच्छ । ११२। 





वाजा मध्यनृत्थ गीतवाय् 1} तथा मन्द्‌ ॥। 
इनः मर्य प्रभो- ऽथ केतनं कृत्ये केताबुषनि- 
इन-सूय, प्रमु ॥ मन्त्रणे । 


 --राजा मृगाके क्षत्रिये वरपे१११| केतन-ष्वजाघरःकराये तथा उपनि- 
राजन्‌-चनद्रमाश्षत्रिय तया नूप॥ | मरण ॥ 

॥ १११॥. | वेदस्तख तपो जह्य जह्य 

विप्रः प्रजापतिः । ११४॥ 
वरमन्‌-बेद, चतेन्य, तप, त्र्या 
वाणिनी-नाचनेवारी खी तथातथा ब्राह्मण ओर्‌ भरजापति ॥११४८॥ 

दूती वा कटनी ॥ दरसाहने च॒ पां सूचने 
--सखवन्त्यामापि वाहिन। । चापि गन्धनप्‌ । 


वाणिन्यो नसेकीदत्या- 


। त 





(२४८ ) अमरकोश भाषाटीकासमेत । [ नानाश 





गधन-सूचना करना वा । उद्योग, कुटुम्बकाये, तिद्धान्त तथा 
, ईसा तथा उत्साह देना वा भरोत्ता देना | उत्तम जौषध || 
आतञ्चन परतावापजवनाप्धाय व्युस्थानं प्रतिरोधे च विरेघा- 


नाकम्‌ ॥ ५१९५ ॥ , | चरणेऽपे च ॥ ११८ ॥ 
सातञ्जन-वेणतप करना तथा दृधमें व्युत्थान-तिरस्कार या अनादरं 
मड़ा डालना ॥ ११९॥ भिरोध करना तथा स्वतन्त्रतासे क।म 
न्यन्नन ठज्छन उपश्रानिष्र] केना ॥ १९८ ॥। 
` नावयेष्वपि । मारणे मृतप्तस्कारे गतत द्रव्ये 
यज्ञन -चिह, दाढी सृछनिष्ठान ऽथदापने । निवेतनोपकरणानु- 
सथा सङ्ग || 


११ ् तरज्याञ्ु च साघनम्‌।। ११९॥ 
-यत्किलीनं रकवाद्‌ युद्धे| साधन-परारा इत्यादि रसायनका 
पदिपक्षिणाम्‌ ॥ ११६ ५ बनाना, चना, पृथ्वी नर इत्यादि 
कौलीन-रोकापवाद वा लोकर्निदा द्रव्य घन दौलत दिरुवाना,धनह््यादि 

तथा पञ सप पक्षीका युद्ध ।। ११६॥ का पेदा करना, उपाय, पीठे पीठ 


स्यादुद्यानं नि्सरणे बनमभेदे 
। चलना, पुरुषञ्ना म॒त्रन्द्रिय. तय 
प्रयोजने । १पु प्तरन्द्रय. तथा मृतक 


यान-वगी चा, निकलना तथा + 3 

८) क ण्‌ | त्‌ [भ 
नयातन्‌ ॥ न्य्‌ 

पयोज ॥ त्ररुद्धा दानेन्या 


„ ~ , | सरपणेऽपि च। 
" ह त्वित _ सवातं |. नतत वैरशचोधन) दान तथा 
स्थान-अवकाश ओर स्थिति ॥। रोहर देना ॥ 


--क्रीडादावाप देवनम्‌ ॥११५॥ 
देवन-क्रीडा व्यवहार तथा जीतनेकी कामजकोपजे ॥ १२० ॥ 
8 ॥ ११५ ॥ ग्यतने -विपत्ति,भंश,ना्च वा पतन 
उत्थानं पोरुष तन्त्रे संनिवि-- |कामज दोष तथा कोपज दोष ॥१२० 


शेदमेऽमे च । प्माक्षिलोम्नि किजल्के तन्वा 
उत्थान -उठन। व्रा खडा दोना |चशेऽप्यणीयसि । 


व्यप्तनं पपाद च्रे देवि 
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पक्ष्मन्‌-नेत्रोके पर्क, केसर, | -वष्मं देहप्रमाणयोः ॥ १३३ ॥ 


सूचका कडा, अतिजस ॥ वर्प्मन्‌-शरीर वा देह तथा प्रमाण 
तिथिभेदे क्षणे पे वा नाप ॥ १२२ ॥ 
पवैन्‌--अषटमी द्यं जादि तिथि,| गृष्दे्खटूप्रभावा धामा.- 
उत्सव ॥ . धामन्‌-घर, देह, प्रभा वा प्रकाश 


--वर्म नेत्रच्छदेऽध्वनि॥ १२१।। | तथा मय्‌ ॥ ( 
वतैन-माश वा रस्ता तथा| -न्यय चतुष्पथे । संनिवेश 
जखिके पर्क ॥ १२१ ॥ च सस्थान 
 --अकधगरद्ये कोषीनं- | संस्यान-किसी वस्तुके भवयर्वो- 
करोपीन-अकाभे ओर शुद्ध वथा|का विभाग तथा चौराहा ओर मरना 
कौपीन ॥ वा नाश ॥ कि 
मैथन सगत सत । --लक्षम्‌ वना ॥ 
मेधुन--घी पुषषक्रा संयोग तथा इ 0 + 
रति ॥ मुख्य ॥ 4 ॥ | 
क मी _ आच्छादने संपिधानमप्वारणः 
८ भिद्युमे । 
भधान--पवान वा स॒रूय तथा रा-|  जाच्छादन-दाद्नना, छिषना, व्ल 
4 + १ इद्धि॥ इत्यादिस वेष्टन, वख तथा गुप्त होना॥ 
| -प्रन्नानं बुद्धिचिहयोः ॥१२२॥ आराधन साधने स्यादवात्नो 
धक्ञान--बुद्धि ओर चिह।।१२२॥ | तोषणेऽपि च ॥ १२५ ॥ 


भसूने पुष्पफल्यो- आराधन्‌-सन्वुष्ट करना, सिद्ध 
परतुन--एूक तथा फठ ॥ करना तथा कभ ।। १२५ ॥ 
-निघनं ङखनाशयीः । अयिष्ठानं चक्रपुसभावाध्या- 
निधन-कुर ओर नाच ॥ सनेष्वपि ॥ 

क्रन्दने रोदनाहनि- अधिष्ठन--पदिर्यो, नगर, आक्र 


ऋन्दन-रोना, पुकारना तथा योद्धा मण वा अमकमं कर लेना ॥ 
शक्रा धमकीसे टलक्रारना ॥ र्नं स्वजातिश्रष्टेऽपि- 

















(२५०) अमरकोश भाषाटकासमेत । = [ नानाथै- 





रत्न-जवादिर तथा स्वजातिमे र्ठ | कराप-समृह, मोरकी पूछ 
वा उत्तम ॥ कोवनी तथा गदना ओर्‌ 
-वने सखिटकानने ॥ १२६ तरकस ॥ 
वन्‌-पानी ओर वन ॥ १२६॥| परिच्छदे परीवापः प्रौ 
तलिनं विरे स्ताके- सलिटस्थित। ॥ १२९ ॥ 
तरमि-दिरर ० थोडा ॥ परीवाप- तंतू कनात इत्यादि सामग्री 
०, त तथा बीजका बोना भोर थाटा १२९॥ 
यदसि नातवकी समाति पय्यन्त| गोधुगगोष्टपती गोपौ 
संपूण शच्द्‌ वाच्यल्ग होति दै ॥ गोप-अहीर, गन्धरत, जनेकका- 


( त यु च 
समाना, सत्तमक स्थुः मोको करनेवाङा वा कामदार ।! 
समान- पंडित, सम ओर्‌ एक ॥ 


८ 


पिन = -हरविष्ण्‌ वृषाक्शे । ` 
न ~प ॥ -42 ॥| षाकपि-महादेव तथा हद । 
--~ घ शृ 
पेशुन-सू्रक वा चुगरुघोर तथा वाष्पमूष्माश्च- 
सङ ॥ १२७ ॥ 
रीनन्यूनावूनगर्खयो- बाप्प भाफ अथात्‌ गरम वस्तुपर्‌ 


हीन--्यून, . थोडा त्याग किया | १नी डालनेसे भूमंके सदस्च॒ ऊप 
गया तथा निन्दाकरनेके योण्व सौर | रती इई वस्त आंसू, गरमी ॥ 


किसी व्पुसे रहित ॥ -कारोपु त्वन्नमाच्छादनं 
` -वेगिश्चुरो तरस्विने | दयम्‌ ॥ १३० ॥ ` 

तरस्िन्‌-वेगवाका तथा शर्‌ ॥ | कशिपु-भोजन, मन्न वख तथा 
, अभिपन्नोऽपराद्धोऽभिभरस्तव्याप- | तक्रिया ॥ १३० ॥ 

द्रतावपि ॥ १२८ ॥ तरपं दाय्याटदरेष - 
अमिपन्न-अपराधी, जीता गया तस्प-खाट, अरादै तथा दारा ॥ 

वथा विपत्तिको प्राप्त भया ॥ १२८ ॥| स्तम्बेऽपि विटपोऽखियाम्‌ । 

॥ इति नान्ताः ॥ विरप-शाखा पत्ता इत्यादिका 


4 कटापाो भूषणे व्रं वरणीरे | समूह्‌ धातत वृण इत्यादिका गुच्छा 
सहतावापे । । वृक्ष वा पेड ॥ 


वगे ३. 1 ततीय काण्ड ३. (२५१) . 





ग्राप्ररूपस्वरूपा्भरूषा बुध- | पुरुखा, ब्रह्मा, पूवेदिश्चा तथा पहर ॥ 


मनोज्ञयोः ॥ १३१ ॥ भयलिङ्धा इति बान्ताः ।। 

अमी | कुःम्मो घरेभमूधौज्ञो- 
प्राप्तरूप. स्त्ररूप, अभिरूप-प॑ंडित कुभ-मूगर्का वृक्ष, घडा-हायीका 

तथा सन्दर ।॥ १३१ ॥ मस्तकः अं. ऊुम्भराश्चि ॥ 1; 
कूर्मो षीणाभेदश्च कच्छपी । -डिम्भों ठु शङ्वार्रं 
कच्छपी-कलुही जौर सारस्वती|॥ ११४ ॥ . . 

वीणा ॥ दिम्भ्‌ -बारक तथा मूर॥।१२४॥ 

इति पाताः ॥ | स्तम्भो स्थूणाजडीभावों- 


स्तम्भ-खंभ., रसुगसुरी ॥ 
-दाम्भू ब्रह्मनिलोचनो । 
१ त टांभ्‌- ब्रह्मा यर्‌ शिव }) 
रेफ-अधम वा नीच तथा रेफ वा| कुकतिश्रणा्मका गर्मा- 
दक < पह क ९९५ गभ्-खीके पेटका गम ःपेटवालफः; 
इति फतिाः ॥ नार्यकी तीसरी संधि ॥ 


षणे पुरि रफ; स्यात्त्सित 
वाच्याडगकः ॥ १३२ 


अन्तराभावसत्वेऽश गन्यव दि -विस्भः मणयेऽपि च ॥ १२३९॥ 
ग्यगायन विक्लम्भ-राणारकी म्राथना अपर 
गन्धवे-विश्वावघु इत्यादि स्वगेके किश्चास ॥ १२५ ॥ 
गवये) योडा, एक प्रकारका गधयुक्त| स्याद्धे्या दन्दभिः एसि स्या- 
मृग? मनुष्यादि प्राणी ॥) दक्षे दुन्दुभिः सियाम्‌ । 
कम्बुना व्ये शखे- दन्दभि-नगाडा तथा स्डकोकि 
कम्बु-रांख, ककण वा कगनं } | एक प्रकारका विलौना ॥ 
-द्विजि ह्यो सपेसूचको ॥ १३३ ॥ | स्यान्महारजने, ीवं ङसुम्भं 





द्विज सपे वथा चुगर्खोर।॥ १३२॥ | करके पुमान्‌ ॥ ९३६ ॥ 
पूर्वोऽन्याश्ङ्कः प्रागाह पवहुत्वे-। कुसंभ-कमण्डल़, कुसंभका एक 
ऽपि पूवनान्‌ ॥ ॥ १३६ ॥ 
पूं -पदिका-री-पूवेपुरुष, अत्‌ क्षत्रियेऽपि च नामिनो 


1. 


( २५२ ) अमरकोश भाषाटीकासमेत । [ नानाथ 





नाभि-टूडी, क्षत्रिय, सुख्य राजा.। उपायपूवं आरम्भ उपधा 
रथके चक्रका मध्यमाग जोर कस्तूरी॥ | चाप्युपक्रमः ॥ १३९ ॥ 
-सुराभेगोवे च खि गम्‌ ॥ उपक्रम-उपायपूवैक प्रारम्भ प्रारंभ 
खुरभि- खुन्दर वा मनोहरः खुगेषयुक्त | तथा रिसवत ।। १३९ ॥ 
अतिद्ध, चपा (युपरत १,वन्तत््तु,| विक्पयः पुरं दो निगमो- 
जानकर, कामर्धनु, सलदव्क्ः खुवण| निगम -व्यापार, शहर तथा वेद। 
चा सोना तथा कम ^ पकृ } ॥| -नागरो वणिङ्‌ । नेग दौ 
समा संप्तादे सभ्य च- 
सभा-समा तथा वर | 
-जिष्यध्यक्षेऽपि वह्मः॥ १३७॥ 


 नैगभ-वेदसम्बन्धि वस्तु, नग- 
रका रहनेवाछा तथा बनियां सौर 


वछम-मप्यारा री खीका पति अध्यक्ष ड ५ श | 
वा माछिकि तथा कुलीन षोडा।। १ ३७। वले राम्‌ नार्चारूािते 
इति भाता: ॥ [तञ ॥ १४० ॥ 
केरणप्रग्रहं र्मी राम-पुद्र वा मनोदर,नीलीवस्तु, 
रदिम-किरण वा प्रका तथा खगाम॥ | रत वस्तु, तथा परराम, रामचन्द्र › 
कापिभेका शुवङ्मो । चरूरम ॥ १४० | 
ॐ३॑गम-वानर तथा मेंडके ॥ | शब्दादिपूर्वो बृन्देऽपि मामः 
इच्छामनोभषो कामो- | भराम -( पु०) गवि, ( इस शब्दके 


काम-इच्छा आर्‌ काम ॥ पूवमं जव.“ ठदइ्यादि शब्द रहते 
रयोग पराकमा। १३८॥ | ट तव यह्‌ समूदवाची होता ह जेता 
पराक्रम-श्रता तथा गोग रान्द्म्राम, स्वरप्राम, यह्‌ खन्द कटी 





॥ १३८ ॥ स्रवाची भी हे )। 
न्तो ~~ 
धमौः पुण्ययमन्यायस्वमा-| -कऋरान्तो च विक्रमः । 
बाचारसोमपाः 1 कित्रिम-किक्रमण तया पराक्रम ॥ 


धमे पुण्य , यमराज, न्याय स्वमाव,| स्तोमः स्तोतरऽध्वरे वृन्दे 
आचार तथा सोमयन्न करके सोमव-| स्तोम- समूह तथा स्तोत्र ॥ 
डका रस पीनेवारा ॥ -जिल्यस्तु कटिरेऽरसे॥ १४ १॥ 





8१।। 
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जिह्य-कुरिर तथा आलसी ौर| -खिषु । 


वक्र ॥ ५४१॥ यदास लेकर मान्तपयेन्त॒ सम्पूणं 
गरमा रुकस्तम्बसेनाश्च- न्द्‌ तीनो सिगमिं होत है ॥ 
गुस्म-पिही रोग.विना डटीका| वामे वल्याप्रतीषो दा 

वक्ष तथा एक प्रकारकी सेना ॥ वाम--शोभित.उर्टा तथा टेदा ॥ 
जाः स्वसुङ्रुखियोः । वधमो न्युनङुत्सितो ॥ १५४ ॥ 
जामि-बहिन, तथा कुरस्री ॥ अधम~न्यून^तथा निन्दित १४४। 
धितिक्षान्त्योः क्षमा युक्ते क्षमं| जीणं च परिभुक्तं च यात- 
दाक्तं दिते चिषु ॥ १४२ ॥ |याममिद्‌ं दयम्‌ ॥ 
क्षमा-एथ्वी तथा क्षमा वा सहना| यातयथाम--पुराना -नी, (बासो अन्न 

1 १४२ ॥ इत्यादि) ओौर मोजन करके त्याग किया 
विषु स्याम हरिककरष्णो | गया--ई ॥ 

खयामा स्याच्छायसिा निशा । | इति मान्ताः ॥ 
स्याम-र्याम-हरा.कृष्ण,चतावरी | तुरंगगरूडो तार्यो- 

ओर रात्रि ॥ तार्य -घोडा तथा गरुड ॥ 
ठ्लामं पुच्छयुडाश्वभूषामरा-| -निख्यापचयो क्षयो॥ १४९ ॥ 

धान्यकेव॒षु ॥ १४२ ॥ ` क्षय-नाञ्च., मख्य, क्षयरोण तथाः 


रकलम-पुंङ,षोडा,घोडंके माथेका | घरं ॥ १९४५ ॥ 
एक चिह,घोडका गहना, प्रधान वा| उवञ्यया द्वरर॑याङ( - 
सुखूय+मनोहर,पभाव, पुरुष तथा मूश्रण | शदय-दवर्‌ तथा सङ ॥ 
ओर अरवरिगी ॥ १४३ ॥ भ्रातव्यौ खात॒जद्धषो । 
भात्व्य-मतीज्ा तथा सङ्घ ॥ 


ह्ममन्या त्मम्‌ (ॐ द्‌ 
४ । पर्जन्यौ रसदब्देन्द्रौ- 


शह्म- छर तथा अध्यात्म |} 

-प्यादो प्रधाने प्रथम 

पथम-.पदिका-री,तथा प्रान वा| -स्याद्ैः स्वामिवैश्ययोः १४६ 
सुड् ॥ / सथ-स्वामि तथु वरय | १४६। 





पर्जन्य॒-खल्दित मेव तथा इन्दर |} 





२९९४ }. ,. 


अन्रक्भदा नाबादक्छस्तमत । 


[ नानाथ 





तिष्यः पुष्ये कखियुगे- 
तिप्य-पुष्य नक्षत्र जौर कलियुग ॥ 
-पथोयोऽव्रे कमे । 
प्याय--अजवसर्‌ तथा क्रम ॥। 
प्रत्ययोऽघीनश्ञपथन्ञानविर्वाषद- 
तषु ॥ १४७ ॥ ः 
परत्यय-अधीन+चपथ्‌,ज्ञान.विरवास 
तथ्‌ कारण १४५७।।छिद् ओौर शब्द 
ऽथानुश्यो दीधद्रेषादुतापयोः, 


अनुश्चय-बडा वैर तथा पश्चात्ताप ।। 


स्थूटोचयस्त्वप्ताकल्ये 
नां मध्यमे गत ॥ १४८ ॥, 


 स्थूलोचय-पवेतका वडा {का असं 
पूणेता.दाधिर्योकी सध्यम॒ यति अ 


परे श्दे- 


अव्ययाऽतक्रम कच्छरद्‌(ष्‌ 
दण्ड 
अत्यय -मरना,उर्छवन,करेशदोष 


तथा दण्ड ओर नाश्च ॥ 


ऽप्यथापाद्‌ । 
युद्धायत्योः सपरायः- 
सम्पराय--ञापत्ति युद्ध तथा उत्तर- 


क्राख या अगाडीका समय ॥ 


पूज्यस्तु उवश्रेऽपि च॥ १५०॥ 
पूज्य-पजा वा आदर करनेके योग्य , 


गजा- | ओर्‌ ससुर ॥ १५० ॥ 


पश्चादवस्थाये 
यश्च स्नपा | 
सचय-अच्छा न्याय करनेवाला 


वर समक्‌- 


योत्‌. न जल्दी न धौरे ।¡ १४८ ॥ | सेनक पीछकी सेना तया समूह्‌ ॥ 


समयाः 
सिद्दान्तसबेदः । 


समय-कारु वा समय, शपथ त्र 


किरिया.आचार्‌ वा अपने मतके सट 
श्च व्यवदार,षिद्धान्त अथत्‌ निणय 
कियाडढजा 
करन्‌ ॥ 


व्थसनाल्य्युम देवं दिपदित्य- 
नयाखयः ॥ १४९ ॥ 


अनय~-दुव्येतन,जुञ इत्यादि दुष्ट 
भाग्य तथ्‌ विपत्ति भौर जनीति १४९। 


रषधाचारकार- 


कि क, 


तघात संनिवेशे च सस्त्यायः- 


संस्त्याय~-समूह्‌ेठक्‌ तथा विस्तार ॥ 


-प्रणयास्त्वमी ॥ १५१ ॥ 
विद्म्भयाच्जापेमाणः- 
प्रणय-प्रेम वा प्रीति, मांगना तथा 


दाथ तथा बातचीत | विश्वास ॥ १५१ ॥ 


-विरोधऽपि समुच्छ्रयः ॥ 

समुच्छरय-उंचादई तथा विरोध ॥ 
विषयो यस्य॒ यो ज्ञातस्तत्र 
राब्दादिकेष्षपि ॥ १५२ ॥ 
विषय-जानी इदे वस्तु, खूप; 


वश ३.1 तर्तीथ काण्ड ३. `, (<) 
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रस, गन्ध, स्यश्च, शव्द, ये प्रसेक| ेष्ण्यं स्थाने यहे भश््रौ- 
विषय कटरते दे; देश, स्थान आर | धिष्ण्य-स्यानः, गृह नक्षत्र॒ तथा 
आश्रय || १५२ ॥ भभ्नि। 
क ९० क क. क र । | 
सञपि क षायाऽघछा- द 
1 १ / _ | भाग्यं कमै शमाद्यमम्‌ । 
ारङ्,क।ट।, विलेपन तथा नया अंग- = + | 
ठ ज हए अच्छे वा बुरेकमे ॥ 
राग अथात्‌ टटका चन्दनादिक .॥ करेररे्नोगं देय - | 
-सभायां च मरतिश्रयः। 1 
प्रतिश्रय पभा, अश्रयवा अवल गगिब-्गगासन्बन्धौ वस्तु, भीष्म 
0 ¬ "^ | कौरवके पितामह.खवण वा सोना.कसे- 
स्वन तथा अगीकर ॥ ।‰ < ' 


~ = रपर वा कन्द्‌ | 
प्रायां मृभ्न्यन्वगमने- „१ 6 ्‌ 
पराय संन्यासपू कं भोजनका स्याग, | -विस॒र्या दृन्तकाऽपि च ॥ ^५५॥ 
खय वा मरण जर तुल्य ॥ विश्ल्या-गुह्ची ओषधी, इन्द्पुष्पी 
मन्युर्दैन्ये रते धि १५३ ॥ ओषधी, अध्रिकी शिखा वा आगकी 
मन्यु -क्रोध, दीनता, वा गरीवी |रुपट तथा दन्तिका ओषधी ॥१५५]॥ 
तया चिन्ताकरा शोकृ ॥ १५३ ॥ दृषाकपायी श्रीगोये- 
रहस्योपस्थयायद्य 
गुद्य-किपानेके योग्य तथा खीवा 
पुरुषका ततरच्दय ॥ 
-सत्य रापथत्तथ्ययोः ॥ ^ 
सत्थ-सचा-ची.सत्यमामा सत्यता| आरम्मा = न" [सता 
कसम तथा सतयुग ॥ पूजनं संप्रधारणघू ॥ १५९ ॥ 
वी वज ध्रमवि च [उपायः कमं चेष्टा च चक्ित्सा 
वीर्थ-बर ओर प्रभावं ॥। च नव क्रियाः । 
द्रव्य भव्ये गुगाश्रये।। १९५४॥ क्रिया-क्रिया वा कम्‌,आरभ, पाय- 
द्रभ्य-धन, मन्य अथात्‌ सुन्दर | धित्त, शिक्षा, पूजन, वि चार्‌, उपाय 
सौर स्थिर ॥ १५४ ॥ कप; चेष्टा तथा दवाई करना ॥१५६॥ 


ठषाकपायी-क्ष्मी तथा पावती ॥ 
-रमिख्या नामदोभयोः ॥ 
अभिष्या-नाम तथा शोभा ॥ 





न + (५ 





२५६ ) , अमरकोश मषाधकप्तमेत । [ नानाथु- 





छाया सूधालया कान्तः मरातत -ऊट्य। सजानेरामया॥ ९९९॥ 
विभ्वम्रनातषः ॥ १५७ ॥ कृल्य- कवच धारण करनेवाला 
छाया-छया,सूयकी खी वा खने- | योद्धा तया नीरोग ॥ १५९ ॥ 

शर्की माता तथा शोभा जौर प्रति-| आत्मशननपेतोऽयादर्थ्यो- 


` विम्ब) १९७॥ अध्ये -जथतत च्युत वा दूर्‌ न मया- 
कक्ष्या प्रकोष्ठे दर्दः का-| -दबुद्धिमान्‌-मती,यौर शिलाजीत 
॥ अ 
र्स्या मध्यभवन्यनं । पुण्य ठु चावप। 


ककष्या-राजाकी उउदी, स्िथोके। पुण्य-पुण्यवान्‌ मनोहर तथा घम ) 
कमरका गहना, हाथीके मध्य ररी-| -हूप्यं भश्चस्तकूपेऽपि- 


रका बन्धन | ` रूप्य-रमणीय वा सुन्दर, रपय 
कव्या क्रियोदवतयोखिषु मेये |वा चांदी; छप इदं चांदी वा सोना 
धनादिभिः ॥ १९८ ॥ अथात्‌ चांदी वा सोनेका रुपया ॥ 


कृर्या-धन,खी,मूमि इत्यादिःफोड-| -वदान्य वद्युवागपि ॥१६०॥६ 
नेके योग्य शजुका पुरुष हयादि तामसी | बदान्य-दाता वा देनेवाला-लो, 
देवता जिसको रोग शत्रपर चलाते दै |मीट बोलनेवाला-री ॥ १६० ।! 
त्था क्रिया वा कमे ॥ १५८ ॥ न्याय्येपि मध्यं - 
जन्य स्पाजनवाद्‌>प- मध्य-विचला-ली वा वीचवाला- 
जन्य-जो पैदा दोता हे) निन्दित | की, अधम वा नोच, न्याययुक्तं वा 
वचन धरफ़े अर्थात्‌ दामादके पक्षषले | न्यायके सदश, कमर तथा बीच ॥1 


मित्र इत्यादि बाजार तथा युद्ध ॥ सम्य तु सन्द्र्‌ समदते । 
-जघन्योऽन्त्येऽधमेऽपि च । सोम्य-तूषा-धीःसुन्दर, चन्द्को 
जघन्य-सवते पिछका-ी, अधम | निवेदन करनेके योग्य वषु. बुध 
वा नीच तथा मूत्रेनिय॥ ( एक मरह ) ॥ 
गह्यैने। च वक्तव्यो ॥। इति यांताः ॥ 


वक्तव्य-वोलनेके योग्य.निन्दा कर-| निवहावसरो वरो- 
नेके योग्य, हीन अथात्‌ किसी वस्तु वार-सोम.मगर, बुध इध्यादि « 
रहित तथा अधीन वा परतन्त्र ॥ लात वार्‌, जवप्तर, समद्‌ ॥ 


वर्मे ३. } ` -ततीय काण्ड ३ ( २५७ ) 





-सस्तरो प्रस्तराऽध्वरों ॥१६१)॥| -वाखटस्तारावः कराः । 


स्तर-कु शका विछछोना; विकछोन | कर दाथ, हाथीकी सूंड, किरण 
तथा यज्ञ ॥ १६९ ॥ तथा महस वा कर्‌ ॥ 
गरू मीष्पतिपित्रायो- प्रद्रा भङ्खनारीरुग्बाणा- ' 
गुरू-मारी,वरहस्पतिःडे लोग(पि-| भ्रद्र खियोका एक रोग (जिसके 
ता इत्यादि ) ॥ | होने मूत्रद्ारसे कोह बह जाता दै) 
द्वापरौ युग तशय । भग ( भस्रता ) तथा बाण ॥ 


द्रापर-संश्चय { सन्देह, ) शापः | -अखराः कचा अपि 1 १६४॥ 
युग ॥ अस-केञ्च कोना, भांस्‌ तथा 
प्रकारौ मेदसा्ट्ये- ‰, | ॥ १६४ ॥ # 

गोः काले- 
कार्‌ भेद ( तरह >) तथा तुस्यतता ॥ ९.५ तरो । ५ 
[ब्‌ > [ ९ < श्र न्‌] 
-आकाराविडि ताक्ृती ॥ १६२॥ प 


आकार-चे तुबर-समयपर जिक्षके सींग न 
कार-चेष्टा तथा सूरत॥१६२।| ~. < ~ अ 
वि ५ ५ म जम हो एेसा वैक, समयपरं (जसकं 
।करारू सस्यदयकश् - 


किञलारु-यव इत्यादिका दटंडा मूै न जमी हा एता पुरुष ॥ 


( सुईके उल्य अग्रमाग > तथा बाण स्वणअपं राः- 
जओौर कंक पक्षी ॥  (₹-धन तथा सुवण ८ सोना ) # 


श 9 प ६ 1; 


मर-निजर्देश जीर पर्वत ॥ |“ ‹ ६९ ॥ 
अद्रयो रमशेखाकौः- परिकर-परंग ओर कटम्ब॥ १६५ ॥ 
अद्रि-व्क्ष, पवेत तथा सूय ॥ सुक्ताञ्चद्धों च तारः स्या- 


 -दखीस्तनान्दो पयोधरौ १६३| तार-ऊंचा शब्द, नक्षत्र, आंखकी 
पयोधर-स्तन जौर मेव ॥ १६३॥ | पुतली, मोती,सफाटगोक मोती,गोक 


ध्वान्तारेदानवा वृ्रा- ओर निम मोतीसे बना हार, जरसे 
कट) 
वृत्र-ृत्रायुर,८ एक दव्य) अन्धकार पार उतरना, एक चानरका नाम तथ 


तथा त्रु ॥ चांदी धतु ॥ 
१७ । 














(२५८ ) अमरकोश भाषारीकापमेत । [ नानथ- 





-च्छारो वाय स तु तरिषु ॥| ` अ भिहार-चौराना,+कवच इत्यादि - 
कठुर करा धरण तथा नालिन्ञ इत्यादि रात्रे 
शार-वितकवरा-री -चोपड इत्या-| नाञ्चका उपाय ॥ १६८ ॥ 
दिके खलनेकी गुद्धी, तथा वायु ॥ 6 स्याजङ्कमे परीवारः खड्धकोष 
-ऽथ  प्रतिक्ञाजसंविदापसखु | रर-छद्‌ । 
सगरः ॥ १६६ ॥ परीवार्‌-कुटुम्बःतरवार इत्यादिका 
सगर-संग्रामका युद्ध, प्रतिज्ञा, [म्यान तथा रव ऊ२९२्‌॥ 
सलाह तया जापत्ति का. विप्रतति१६६॥ | . विष्टो विपी दभसुष्टिः 
वेदभेदे मु्वादे मन्त्रो- पाठयमातनम्‌ ॥ १६९ ॥ 
मन््र-मन्त्र वा सराह, एवेदका विष्टर- बैठना जासन, चृक्ष,दभ- 
भेद, तथा गुप्त बोरना ॥ युटि ( एक्‌ प्रकारका परिमाण ) वा 
भित्रो रवावपि । ++ 
मित्र-वुप,भित्र(रोस्त)तथा जपने | „दार दाःस्य॒ मरताहारः प्रती- 
समीपके राजासे व्यवहित राज ॥ | शयप्थनन्त्र्‌ । 
मखेषु य॒पखण्डऽपे स्वरु- शतीहार-पतीहारि-दार तथा दारषषल।। 
 स्वर-इन्द्रका वज्र तथा यज्ञ. चद नकुले विष्णो वश्रुन। 
लम्भके छीठनेके समय उसमेसे भिरा|1 "र लषु ॥ १७०॥ 
पिला ट्कडा ॥ वग्र-पीठेरंगवारी व्तु.पीलारंग, 
गदयेऽप्यवस्करः ॥ १६७ ॥ | नौटारविप्णु तथा एक याद 


अवस्कर-विष्ठा तथा खरी वा पुर ( र ४ स्थिक चं स्था 
(स द्रा ° ङग ५ 
+ न गजेन्द्राणां सार्‌-श्रष्ठ वा धरवान, बर, वस्वुका 
< स्थिर्‌ भाग.वादीर, मन्ना व॒ चरबी; 
जाडम्बर-तेयारी, बाजका शब्द) | पानी घन तथा उचित बा न्यायके 
तथा बड हाथि्याक्रा शब्द ॥ अनुपार ॥ 
१ ¢ 


अभिहारोऽभियोगे च चयं|. हरोदरो य॒तकरारे पणे चरद 
सेनहनेऽपि च ॥ १६८ ॥ दुगेष्दस्म्‌ ॥ १७१ ॥ 


४“ - ~ गसि 71 == ~~ च । 


यर्म ३. 1 । तृतीय काण्ड ३. ( २९९ ) 





दुरोदर-जुआरी-दाव(जो द्रव्य र॒काटिकपिभेकेषु रिन्‌! 
चेमे कगाया जाता है )जुजा ॥ १७१॥ |कपिरे बिष । | 

महारण्ये दुशपये कान्तार्‌| दरि-यमगवायु, इन्द चन्द्र, सू, 
सुनएसकम्‌ । | विष्णु) सिंह, किरण, वोडा ॥१७४॥४ 

कान्तार-दगम वा टदा माग. वडा तोता, सांप,बन्दर मेदक ओर्‌ ्श्ष 
बन एक प्रकारका ऊल ॥ रङ्ग तथा कपिरुरङ्ग्‌ ओर कुछ पीरीः 

व्नोन्योकौर यी सि] 
11 
व रकरा-च्किडी, केकही+खाड रे 

मत्सर-ईेष्या वा डाह करनेवारा-ली तथा बहुत किंडिमी जमीन ॥ 
पण वा सूम, तथा दृष्या वा डा १७२ | -यात्रास्यायापने गते ॥ १७५॥४ 

देवाद्रवृते वरः श्रेष्ट त्रिषु वीव यात्रा गमन वा चलना तथा चालना 
अनविप्रये । ॥ १७५ ॥ ` 

वर्‌-श्रष्ठ वा प्रधान वा सुल्य,| इर भवाक्सुरास्प्छुस्या- 
देवतान जो प्रसन्न होकर्‌ दिया, दूलह | ईरा मच्‌» मूमि वाणी तथा जल 
& १. भ स्वदि सिति- 
अथ 7 ५५०. रप्यामलक्यापे ॥ १७६ ॥ 

करीर रसिका छक़ृडा, करीर वा| धात्री-माता, आमला, परथ्वी तथा 
-खटी रक्ष, एक्‌ प्रकारका _काटेद्र दत्त | उपमाता अथीत्‌ दूध पिकनेवालीः 
दा कोकर्‌ तथा घटना वा मेल। १७३२॥ धाय ॥ १७६ ॥ 

ना चमूनधने हस्ते सूते प्रति छुद्र व्यङ् नटी वेया सरघा 


स्रो ियाम्‌ । कण्टकरिका । त्रिषु -ूरेऽधे 
प्रतिसर-सेनाका पिछला दिस्सा, | (ल्पेऽपि श््द- 
तथा मन्त्रतन्त्रा डोरा ॥ ुद्र-क्रूरःअवम, अलप वा थोड्‌- 


यमानिलेन्द्रचन्द्राकविष्णुिदा -| डी, सूम,मधुमाछी) भटक्टैषा, दीन्‌ 
-ञ्युवाजिषु ॥ १७४ ॥ अंगवारी खी, चटी, देशका ४ 








{ र्द) अमरकेश्च माषाटीकासमेत । ` [ नानायथ- 





तीयः य (वय रयाय त 

-मात्रा परेच्छदे ॥ १७७ 1] पोत्र-पुकरके सुखकरा अप्रमाण 
अरप च परमाण सा मान्न तथा हल्का अप्रभाग'।॥ 
का त्सर्येऽवधारणे ॥ -गोतरे तु नास्नि च ।१८० ॥ 


मात्रा-परिच्छद्‌ वासामग्रो १७७॥ | गोत्र-नाम परथ्वी, पवेत तथः 
परिमाण) सूक्ष्म वा पतला, . सम्पू- | कुक ॥ १८० ॥ 
णता, तथा अवधारण वा निश्चय ॥ सत्रमाच्छादने यक्गे सदादाने 
आआटेख्याश्चययान्चिन्र- वनेऽपि च । 
~ चित्र-चित्रविचित्ररंगवारा-ली+मा-| सत्र-टक्न, यज्ञ, सदादान,( सदा- 
धयेयुक्त,करं एक मिश्चितरज् ,एक नक्ष- ) धन,वन तथा धूर्तता ॥४ 
मूसाकर्णी ओषरधी.एक तरदकी कक-| अनिर विषये काये- 
ही, अदयतरस., तसवीर तथा आश्चय।। | अनिर विषय, शरीर, वायु, वथः 
-कृटन्र श्रोणिभायेयोः ॥ १७८॥ | आंगन ॥ 
कलत्र-कम्र तथा खी ॥१७८॥ | -ऽप्यम्बरं व्योम्न वासा ॥१८१ 


 योग्यमाजनयोः ` पार्चे- अम्बर'जाकाञ्च तथा वख।॥ १८ १४ 
पात्र-ङायक तथा वरैन 1} चक्र राष्ट 
पुत्रं वाहनपश्षय।ः। चक्र-राज्य, चकवा पक्षी, समूद, 
पञ्र-सवारी ओर पंख ॥ रथक्रा पटिया, कुम्दारका चाक वथः 
निदरान्थणीः राद्धं नका, 
लाख-आन्ञा ओर मन्थ ॥ -ऽप्यक्षरं त॒ मोक्षेऽपि- 
-शखमायुधलोहयोः ॥ १७९ ॥। | _ अक्षर मोक्ष) दरम त्र तथः 
शल -हयियार जौर रोदा १७९॥ | कर ॥ 

` स्याजटांडकयोनत्र- कषारमस्छु च । 
ने्-जरा जौर वख तथा नेत्र ॥| क्षीर दुग्ध तथा जर ॥ 
-श्चत् पलीररीरय); । स्वर्णेऽपि भृरचिद्धी द“ 


से्न-खी तथा शरीर, खेत ॥ | मरि तथा चन्द्र-पुवणे जौर सन्दर! 


सुखाग्र क्रो उदट्यो ¦ पात्र- - द्वारमात्रेऽपि गोपु पम्‌॥१ ८२ 


द्धी ३. 1 ततीय काण्ड. ` ( २६९१५ 





गोपुर-नगरका द्वार तथा द्वारमात्र| ओंशीरश्चामरे दण्डऽप्योश 


 १८२॥ . रायनासने ॥ १८५ 
खद्ादम्भो गहरे दे ओशीर-र्चैवरका दण्ड,शयन ओर 
गहुर-गुफा ओर पाखण्ड ॥ |असन्‌ किसीके मतम यह शब्द पृथकूरं 
-रदोऽन्तिकयुपरे । शयन ओर्‌ आसनका वाचक १८५ 
उपह्र-एकान्त तथा समीप ॥ | पुष्करं कारैहस्तायरे वायमाण्डसुखे 
युरोऽयिकयुषयेग्रा- जटठे। व्योन्नै खड्गफठे पच तार्थः 


® ® सः 


अग्र पुर, अधिक तथा ऊपर ॥ |षाधेविरोषयोः ॥ १८६ ॥ 

-ण्यगारे नगर पुरम्‌।। १८३॥| पुष्कर -तकाव, कमर, आकाल, 
अन्दिरं चा- जलपुष्कमगमूल, हाथीके संडशा अब्र 
द्र मन्दिरि-स्थान ओौर नगर।। १८ ३ |भाग., बाजेकरा मुख ॥ १८ ६ ॥ 

-ऽथ राष्टौऽखी विषये स्या- |अन्तरमवकाशावधिपरिषानान्त्‌- 


पदर । | |धिभेदताद्यं । छिद्वामीयविना 
राष्ट-देश् तथा उपद्रव ॥ वदिरवसरमध्येऽन्तरात्मनि च ॥ 
-द्रोऽखियां भये भ्र ॥ १८७ ॥ 


दर्‌-भव, गङ्ढा तथा थोडा वा सूम | अन्तर-पहरनेके वखादि, त्व 
-वञ्र।ऽखखी हीरके पवौ १८४॥ |सम्बन्धौ वा अपनी वस्तु, बाह्म वस्तु, 
धः सेहं ५ | अदस्य वस्व॒, अवकारा+अ्रधि,अहरय्‌ः 
वज्र -हन्द्रका वज्ञ, से्हैडड्क्न तथा| ~ ~ | 
होना,मेद+तादथ्य, छिद्र) बिना अवतर्‌+ 
हरा ॥ 4 ध्र # 1 . |मध्य) अन्तरात्मा ॥ १८७ ५ 
तन्तं मधाने सिद्धान्ते सृत्रवाये| मुस्तेऽपि पिर 
यरिच्छदं । 
` उतर कुटम्बका काये) सिद्धान्त, 
उत्तम ओषध, प्रवान वा सुख्य, जुरा, १1 
एकप्रकारका शाख) सामग्री, एकपक्छा- -राजकशरण्याप नागरम्‌ ॥ 
दि देदको शाखा.रे्ा देतु जो पदा-| नागर चतुर, नगर रस्मै, स्ख 
ओँष्छो सिद्ध.करता हो,॥ तथा सारमोथा ॥ 


पिठर-मोथा.घास तथा मंथन्दंड 
वा मथनिया ॥ 





{२६२7 अमरकोञच-भाषाटीकासमेतः। [ नानाथ 





शावेरं तन्धतमसे घातुके भय-| -दनुत्तरः ॥ १९० ॥ 


छिङ्ककम्‌ ॥ १८८ ॥ एषां विपर्यये श्र्े- 
सावर-मारनेवाखा-री > यन्‌ व्‌ सनुत्तर-श्रष्ठ ओर अश्रषु ॥ १९०}; 

खड्‌ अन्धकार्‌ ।।! ९८८ ॥ -दूरानात्मोत्तमाः प्राः । 
मरोऽरूणे सिते पीते- पर-पराया-यी८ वु )-षन्य 


गौर-देकेत वा पीत वा लाररगवाटी | दूसरा-री, दूर, उत्तम वा श्रष्ठ, शङ 
प्त .रवेत रग, पीला रंग) कार रंग | केव तथा अनन्तर ॥ 
तथा रजोषभसेपिली अवस्थावटी खी | स्वादुप्रियौ त॒ मधुर 


-त्रणकार्यऽप्यरु ष्कृरः मधुर-स्वादु ओर प्रिय॥ 

अरप्कर्‌-धावकरनेवाला-रीभेकावा | कूरो कटिननिर्दयो ॥ १९१ \} 

जठरः कठिनेऽपि स्या- र-कठिन जर दयादीन ॥ १९ 
जठर-कटोरक्स्त, बद्ध वा जुड्ढा| उदारो दातृमहतो- 

तथा पेट ॥ 


उदार-दाता)बडा, सरर वा सुधा 

,-रितरस्त्वन्यर्नाीचयोः। 
इतर--अन्य तथा नीच ॥ 
मन्दस्वच्छन्दयोः स्वैरः- 


द्धस्तादपि चाधरः ॥ १८९ ॥ 
अघर- नीचे, नीचेका आष्ठ+ दीन 
तथा नीच ॥ १८९ ॥ ` 








= क ज न 
अनाङटअपे चकारा = स्वर्‌-मन्द वा दीला-ली नथा 
एकश्र-एकन्र वा त्त्र तन स्वच्छद्‌ अपने मनक] काम करनेवाला 
स्वघ्य चित्त ॥ 


-यु्रमुदीप्तुङ्कयोः ॥ १९२ ॥ 

युभ्र श्वत वणकी वतु, उदीप वा 

' | भर यमान तथा इवेत रग ॥ १९२ ॥ 
इति रन्वाः ॥ 


-व्यग्रो न्यासक्त आङे । 
| | व्यय्र-व्याकुर वा धवडाया-थी 
 ङधित्त | 

उपयुंदीच्यश्ेषठष्वप्युत्तरः स्या- ७ 
उत्तर-उत्तर देशम उसयन्न मया-यी,| ~ डा [किराट केशाश्च सयत 

अष्ट वा मुख्य, उत्तरदिया, विरारका | ""टयस्तयः । 

शुत; ऊपर, विराटकी पुत्री, तथा उत्तर | मौलि-मस्तक, चोरी, अुङ़र 

ऋ जवाब | । ए बाढ ॥ 


~+ 


य; 





$ 





वग ३. ]  ठत्तीय काण्ड २. ( २६३ ) 
, ----------------- -------------------------------- ----------~---~--------- 
` द्रुमप्रमेदमातंगकाण्डयु्दाणि| भेयकिगः इटे व्यार; पुंसि 


पीट्वः ॥ १९२ ॥ -धापदसपेयोः ॥ १९६ ॥ 
पीटट-वृक्षभेद, हस्ती, वाण तथा| व्यार-सप, दगावाज तथा हिसक 
युष्प ॥ १९३ ॥ पञ्च॒ ॥! १९६ ॥ 
कृतान्तानेहसोः काक मटोऽखी पापविट्‌किल्र- 
शर यमराजः तवा प ॥| मङ-मेर, पाप तथा विष्ठा] 
-श्चतुथेऽपिऽ्युगे कालिः । - न्यस शूं रगायुधम्‌ । 
कलि-चौथा युग, पुष्पकी कृरी, शूलरोग (जो पेरमे होता ह) 
युद्ध तथा कर्ह ॥ | तथा शरु एक शख ॥ 
स्यात्कुरभपे कमलः ` | ` ौकावापि दयोः कीलः- 
कमल-दिरन) जरः तावा, कमरु| कुट-अश्चिकी न्वालावा कपट. 
तथा आकरा ॥ तथा लोहे आदिकी कीर ॥ 


- प्रावारेऽपि च कम्बङः॥ १९४] | - पाः स्त्य श्रयंकषाक्तेषु १९५७॥ 
५ ५५६ ५५५ स 
कंवल-सपराजगोके गङेका सास्ना | पाकि--खड्ग इत्यादिका रोका 


तथा कम्कब्रज्ञ ॥ ५ २४. ॥ 'कोनाधारा.चिह तथा पंक्ति।॥ १९७1 
करापदलयरयाः ५ वाङ; कूटा शिल्पे काटङभद्‌-- 
प्राण्यज्गजे खियाम्‌ । कृङडा- तीस काष्ठा, एकस्मय, 


वलि-महसूक तथा बुढापेमं पुरूष-| कारीगरी मूकधन वृद्धि इकडा तथा 
के शरीरपै पडनेवाी सुकंडन ॥ | चन्द्रका सोरदर्वो माग ॥ 

स्योटयसामथ्यैन्येषु वलं -ऽप्याटी सस्याक्टी अपि । 
ना काकसीरिणः ॥ १९९ ॥ आलि-सखी तथा पंक्ति ॥ 

वल-मोटाई, सामथ्यै, सेना, काक | अन्ध्यम्बुविकृतो बेटा काल- 
यक्षी तथा वल्देव ॥ १९५ ॥ मयौद्योरपे ॥ १९८ ५ 

वातलः पुक्षे वात्यायामापे| वेखा-ससुद्रका तीर,काङ वा समय 
वातासदे अषु । तथा मयीदा वा हद्‌ ॥ १९८ 1 

वातूल-जांधी, बावडा, तथा| _ बहुलाः करातिका गावो वबहुरो- 
वाटुको न सहनेवाला ॥ उग्ोऽङ्षिता चरिषु 








( २६४ ) अमरकोश भाषाटीकासमेत । [ नानाथ- 





 वहुर-वृटङ काटे रंगवाला-ङी,जच्चिवा? | किया गया बाण्रका अग्र भाग, त्रिफला, 
आग-करष्णपक्ष,काठा रग, नेवारीपुष्प | परिणाम तथा काम वा नफा ॥ 

[ क + २.१ @\  @ थ: 
गेभा+खी.वडी इछायची जौर आकाश |` ` ऊदिर्नैत्ररुजोः डीवं समूहे 


टीटखा विटासक्रिययो- पटरुनना \ २०१॥ 
रीला-विलाप् या क्रीडा क्रिया| पटरू-समूह, खपडा तथा एक 
तथा खना ॥ मेत्ररोग ॥ २०१ ॥। 


-रुपठा राकरापि च ॥१९९॥ | अयःसरूपयोरखी तटं 

उपरा- पत्थर, रतन तथा सिरको | तरु-किसी वप्तुके नीचेका भाग 
1 9: ९69. तथा स्वरूप ॥ 

रोणितेम्भाक्षे कीटालं- स्याच्चामिषे पलम्‌ । 

 कीलाल-जरु तथा रुधिर ॥  पक-एक दण्ड (२४मिनर कार) 


-मलमाद्यं र । ५ , का ताठवां हिप्ता, ६४ मापा, मात, 
मूः „ ततद रेट 
क--जऊ? हा? ` वृक्षक जरा |ठथा उचाईका नाप ॥ 


पाज रण 
"त ध ध अवानख्ऽपि षाताट- 
= पाताल- त 
क्षारकेष्बापे ॥ २००॥ चलं „९ वड || 
चट वद्ध षृ 
जाल-मल्प्यादि पकडनेका जाल ि ४ । भ त्रेष ॥२० र 
समू क्षरौखा तथा न प्रटी इदं कटी |. _ वा अधम तथा वृ 
# ॥ २८०२ ॥ 
॥ २०० ॥ ५ 1 ५ 
| € 9 र ५ र्णा 
श स्वभावे सदत्ते- ८ भ कीर्णं श्र 
सील-शद्ध कमै वा पवित्र काम |© उ 






| ॥ ह र 
तथा स्वभाव ॥ कुकूक-शरसीकी अग, कठ | 
5 ११ खूटि्योसि भरा इजा गदा 
0, निर्णोति केवलमिति त्रिर्टिगं 


 फठ वृक्ष इत्यादि  फठ,जायफल , |त्वेककर सस्नयोः ॥ २०३ ॥ 
टार ,हकके नीचका कृष्ट जितका अग्र | केवर-निणेय किया गया, “एक 
भाग ऊोटेसे बना रहता टे, देत तिद्ध। सख्या तथा संपूण ।। २५३ ४ 





वम ३.] ततीय काण्ड ३ (२६९ )} 





क, 


पवात्तिक्षमपुण्येषु करट चिक्षिति। मन्ती सहायसचिवो- 


रेषु । म॑त्रिन्‌-राजाका मंत्री वा राजाक 
कुशल-चतुर,सामथ्ययुक्त,कस्याण | सखाह्‌ देनेवाला तथा सहायकं 


वाका- ली, सामभ्य) क्षेम) पुण्य तथा| पतिशाखिनरा धवाः ॥२०६॥ 


छट्याण ॥ धव-स्रीका पति, एक वृक्ष उथ 
भवालमंकुरेऽप्यल्ली- ॥ २०६ ॥ 
६ ञं = 
प्रवाल मगा, नया पत्ता, अंकुर्‌। अवयः  शल्मेषाकों | | 
तथा वीणाका दण्ड ॥ अवि-मंढारपवेत, सूयं तथा रज 


षु स्थूटं जडेऽपि च २०४८ घवकाखी॥ 
स्थूल-मोटा-टी, निघुद्धि वा| -गज्ञाह्यानाध्वरा हवा; । 


बुद्धिर दित तथा समूह्‌ ॥ २०४ ॥ हव-पुकारना,आज्ञावा इक्म तथा 
, करा दन्तुरे तुद्क- यज्ञ वा याग ॥ 
कराल-भर्यकर,उच दांतवारा-की| भावः सत्तास्वभावाभिप्रायर-- 
त॒था उचा-चघी | ए टमजन्मष् ॥ २०७ ॥ 
-चागे दक्ष च पेशः । भाव-अभिप्राय वा तसय. विद्वन्‌ 
पेशार-चतुर तथा मनोहर ॥ [वा पंडित, सत्ता वा रहनेवारेका घमे- 
मूरखैऽभकेऽपि वाः स्या-, |स्वमाव,जत्मा, जन्म वा उत्पत्ति, चेष्टा 


वाल--लडका+करा,) बाङ,मूख तथा | ततथा मनका विक्रार ॥ २०७ ] 


नेत्रवःा जषधी | ` स्यादुत्पाद्‌ फर पुष्पे भरस्य 
- दह स्श्चरसत्रष्णयाः ॥२०५॥ गभपमोचन । 


खोल-चञ्चर तथा रु ख्ची॥२०५॥ 
इति कान्ताः ॥ प्प वा कल ॥ 


॥ ~ $ 
वन णस्‌ 1 [ग र "> शत €~ 
वव अविश्चासेऽपद्वेऽपे निकूता- 
दव-दाव-वन तथा वनको जाग। वपि निहवः ॥ २०८ ॥ 


, प्रसव-जनना, उत्पत्ति, फर तथाए 





~, 
-जन्महरो भवो । । निहव-अविधास, श्ट बोलना 
भव-संस्ार, जन्म, शंकर ॥ , |ठउथा धृत्तपन ॥ २०८ ॥ 





{२६६ ) अमरकादा भाषादीकासमेत । [ नानाथ 





उत्सेकामषयोश्च्छायसवे मह्‌ नीवी-दीके व्खका बन्धन जो 
उउच्सवः ॥ नामिके समीप बांधा जाता हे तथा 
उत्सव-उत्सव वा मंग्काये, ओ | मूटधन ॥ 
द्धस्य वा गवे वा बडाई कोप, इच्छाका| हेवा गाभफरवयो- 


चेग तथा आनन्द्का समय ॥ शिवा-पाव्ती, सियार, रामीका 
अज्लुजवः भ्रभार्वे च स्ता च| वृक्ष हर तथा अविखा॥ 
सातानश्चयं ॥ २०९ ॥  -दन्ध कर्ट्युग्मयोः ॥२२१२॥४ 
` अनुभाक-प्रमाव, सदुरुषांकी| इन्द्र--कर्द तथा खी पुरूषका 
चुद्धिका निश्चय ॥ २०९ ॥ जोडा ॥ २१२॥ 
स्याञ्जन्मह्‌तुः म्भवः स्थाने दव्यासुव्यवस्तायेष रुचखमखी 
चाद्यापटन्धये । त॒ जन्तुष । 


प्रमव-उत्पत्तिका स्थान, कारण,| सत्व द्र्य, प्राण अत्यन्त उधोगु 
परक्रम तथा ज्ञानक प्रधम स्थान ॥ |जन्तु, सत्वगुण तथा बर ॥ 
खदरायां विप्रतनये राखे पार. विं नपुंसके षण्टे वाच्या्ग- 


खवो मतः ॥ २१० ॥ मविक्रमे ॥ २१३ ॥ 
पारव-गूदकी सीमे त्रालणसे | ह्ीव-नपुंसकलिङ्ग) नपुंसक पुरुप 
इजा यत्र तथा राख ॥ २९० ॥ |तथा पराक्रमहीन ॥२१३॥ 
धवा भभदे बिं ठु निश्चेते दति वान्ताः ॥ 
आश्वते विषु । -द्र विक्ञो वेश्यमनुजौ - 
घुव-स्थिर, नक्षत्रविशयेष, निश्चय| विद्‌--पेश्य, मनुष्य तथा प्रवे ॥ 
तया शाश्वत ॥ द्रो चराभिमरौ स्प । 
स्वो ज्ञातावाप्मनि स्वं तरिष्डा-| स्प्-दूत तथा सयाम ॥ 
रमये स्वोऽखियां थने ॥ २११ ॥ दो रदी पुञ्चमेषा्यी- 
स्व-जातिके परुष) आत्माजपन।| राञ्चि--समूह तथामेषवुषादि राशि॥ 


तया धन्‌ ॥ २२१९१९॥ क = 
सख कटावल्वन्धऽ नौवी परि ६। वदा ङटमस्करा ॥२ १५ 


५ 


पणेञप च] वंद्य कुटुम्ब तथा वांस॥२१४॥ 


वग ३. ]} ततीयं काण्ड-२. ( २६७ ) 





रहःपरकाज्ञो दवीकारो- तथा ञ्रगड्‌ स्री ओर कवी 
वीकाश्च-एकान्त तथा प्रका 1 | ओषधि | २१७ ॥ 


निर्वो खतिभोगयःः । प्रकाक्ोऽतिप्रालदेऽभ- 
निर्वेश-नोकरी,मोग तथा मूच्छ ।| प्रकाञ्च-अतिप्रसिद्ध.घरूप,उजाखा)& 
तान्ते एसि कीनाशः श्द्र-। -शिखवज्ञ च वादः 
कृषकयाखिषु ॥ २१९ ॥ बाङिञ्च-बाकक तथा मखं ॥ 
कीनाश्च-यमराज तथा किपान२ १५ ॥ इति शान्ताः ॥ 
पदे र्य निभित्तेऽपदेश॒ः। स॒रमस्स्यावनिभिषो- 
स्यात्‌- अनिमिष-देवता तथा मर्पय वाः 
अपदेश-वहाना, निञ्चना वामी ॥ 
रक्ष्य तथा निमित्त वा हेतु ॥ -पुरुषावात्ममानवो ॥२१८ ॥ ` 
-ऊरामप्पु च । पुरुष-पुरुष वा नर; आत्मा.नागके- 
कुरश-कुश एकठरहटकी घास तथा वृक्ष तथा मनुष्य ॥ २१८ ॥ 
जर ॥ काकमत्स्यार्वगौ ध्वाक्षो- 
दञ्चाऽवस्थनेकविया- ध्वाङक्ष-कौवा तथा मस्स्य पकड 
दञ्चा-अवप्या ( ल्डङृ्‌ जवानी | नेवाखा पक्षी ( बगुखा ) इत्यादि ॥ 
इत्यादि ) ॥ -कक्षो त॒ तृणीरुथो । 


-प्यादातष्णापे चायता २१६ कक्ष-काख वा बगखा तथा तृणः 
 आश्चा-वडी तृष्णा तथा दिशा ॥ |वा घासको गजी;ःजौर क्ता ॥ 

3 २१६ ॥ अभीषः प्रग्रहे रहमो- 

वशा खी कारेणी च स्याद्‌ | अभीषु-किरण) डोरी तथा पगह 


दाथिनी जीर बेटी ॥ 4.0 
-दम्ताने ज्ञातरि प्रेष । -ग्र॑षः भषणमदनं । 


स्यात्ककंशः सादाक्िकः कठो-| पेष-मेजना, मदेन करना तथः 
रमसखणागापे ॥ २१७ ॥ आज्ञा देना ॥ २१९ ॥ 
ककरा-कटोर, दुःस्प्च+ साहसी! पक्षः सहाये- 












{ नानाध- 


-पक्ष-पक्षिर्योका पंख, वा आधा| अक्ष-इंद्विय ॥। २२१ ॥ पासा; 


सदीना, सहाय; वेर+वक, मित्र, घर , | सोलह मासा, बेडा, सो चरनोन ॥ ` 


` शरीरकी जगल्वगलको, पंसलो तथा| कषृवांतो करीषा्रैः कषः 


जडा हाथी ओर्‌ निकट ॥ ङट्याभेषायिनि ॥ २२२ ॥ 
-ऽप्युष्णीषः रिरोवेष्टङकिरी-| कपू-पासा,. एक्‌ प्रकारकी तोर) 
खयोः, 1 | पहिया, बहेडाफरू.व्यवहार, छरसीकीं 
उप्णीष-पगडी तथा किरीर ब | आग, जीविका तथा नदी । २२२ ॥ 
सुकुट ॥  पुभावे वाच्छियायां च पोश्ष्‌- 
शुक्रे मूषिके श्रेष्ट सुकृते। पौर्ष-पोरसामर गहिर-री.पौर्ष; 
चृषभे वृषः ॥ २२० ॥ पुरुषका घभे ॥ 


वृष -मूपा, जन्तु, श्रेष्ठ वा | -विषमसप्छु च । 
द्भूता एक ज्ञा, वृष्रभनामक ओषध, | विष-विक वा जहर तथा पानी ।! 
चेकजण्डकोष.घमेन्मेषभादि १२राचि-| उपादानेऽप्याीमप्‌ स्या- 
यो पस दूसरा राशि 9 सिगिया(एक विष) आमिष-मासि तथा द्ध ॥ 


किर, = क कि, 


चथा एक्‌ सुगन्व चूण ॥२२०। द्परायेऽपि किल्विषम्‌ ॥२२३॥ 


ध कोषोऽखो ऊडमठे खड गापि- | किच्विष--पाप अपराध तथा प्रीति 
यानेऽथोधाहिन्ययोः ॥ ॥ २२३ ॥ 
कोप (च )-पष्पकी कटी, तङ- | ` | स्याद्श्शे रोकधा संश वत्सर 
अर्का घर व म्यान, खजाना तथा |वषमाक्षेयाम्‌ । 
खापथ ( सौगंव वा कसम ) ॥ वषे--वरस षा देवर्तोका एक दिनः 
चु सिौषो 
यतेऽ शारिफाल्केप्याकरपो- | श्ट वा वपा, ज्बूरीप तथा खान ।। 


कि म्ना त्रयेक्षणं भन्ञा- 
आकषे -जूआ, गुद्र्योके रर ्रक्षा-बुद्धि तथा देखना ॥ 


द्ये वखादिसे वना षर तथा पासा ॥| भिक्षा सेवाथना तिः॥२२४॥ 


-ऽथाक्षभिन्द्रिये ॥ २२१ ॥| भिक्षा-मीख, सेवा, प्राना दः 
ना सुताङ्के कर्षचक्र उयवहारे | मजूरी ॥ २२४ ॥ 


ट 


कारिटुमे । ॥ त्विट्‌ शोभापरि- 





॥ ‡ ९ $ ¶ "नक आन (र 4 = १ ` तै केत विनिः चेक ॐ वः "च 


` तृतीय काण्ड ३. `. ( २६९ ),. 


च्विषू-रोश्न वथा वाणी | |म्रीति वाप्रम)जहर,स्वाद्‌; पतली वस्ुः 


-विषु परे- ( जेरा पानो शरवत आदि ) 
न्वक्ष-जध्यक्ष गौर खक्ष यदह तीनो | पुस्युत्तसावत तो दौ कणेर 
शव्द तीर्नो छिर्गोमिं होते दै ॥ च शेखरे ॥ २२७ ॥ 
-न्यक्षं कात्सर्यनिकरष्टयोः \॥ | उत्तस.अवतस-कणप्रर वा कानकः' 
न्यक्ष- निङ्रष्ट वा नीच तथा सं- | भूषण तथा शिरपज॥२२७॥ 
पूणता ॥ देवभेदेऽनछे रमौ वस रत्न, 
म्रव्यक्षेऽयिक्तेऽध्यक्षो- धनं बसु । 


अच्यक्ष-रत्यक्न तथा भविदारी॥ | वघु-किरण वा प्रकाशञञभि वः 
-रुक्षस्त्वपरम्ण्थचिक्छणे ॥२२५ | कुवेर,गुम्मामाजी +पानी) धन, 


खक्च-प्रेमरदित ख्खा ॥ २२५ ॥ त्थामणि ॥ `. 

॥ इति षांताः|॥ = ~ | क्त्णा च वेधाः 
र्बिश्येतच्छदो हसो- वेधस्‌ तरम, विष्णु तथा पेडित ४. 
टेस- सूयं ओर्‌ दंसपक्षी ॥ -खा ताशाहतवारताहद- 
--सूयेवही विभावसू । ष्ट्या; ॥ ९२८ ॥ 
वि मावघु- सूये तथा अभि॥ आशिस्‌ दूरके टितका चाहनः 
वत्सो तणकवर्षो दवौ अौर सपक़्ी दंष्रा ॥ २२८ ॥ 
चत्त-बरहछवा; वचा वा ठ्डका 


लाख्षे भाथेनेससुक्ये- 
छाती तथा वषे वा वरिस ॥ लालसा-प्राथना तथा उक्तठा का 
-सारंगाश्च दिवौकसः ॥ २२६॥ [बडी चाद ॥ 
दिवौकसू-देषता तथा पक्षी ॥२२६॥ 


। -दिसा चोयोदिकमे च । 
"1. | दिसा-चोरीभादि बुरा कम॑ तथः 
श्मृमारादीं विषे वीयं गणे | 
रामे द्रवे रसः । 


वध करना ॥ 
| प्रसूरापि- 
रस-खद्य मीरा इत्यादि हरस.पारा| प्रसू-माता तथा घोडी | 
धातु.गन्धरस, श्द्धार्‌ › वीर्‌, करूणां 
टरस्मादि सादिप्यके रस, वीयं वा धातु |च ते ॥ २२९ ॥ 












-मूयाबो रोदश्यो रोदसी 








(२७०) अमरकोश भाषादीकसिमेत । [ नानध- 









रोदसी -द्विवचनांत, भूमिं 
आक्राञ्च ॥ २२९॥ 
उवाटाभासो न पुस्थच- 
आर्चेत्‌-ञ्वाका तथा प्रकाश ॥ | सहस््‌-अगहन मदीना तया वक 
-उयोतिभ॑येतदाण्षु । वा साम्यं 
ज्योतिसू-ज्योतिर्विया तारा |-नभमखं भवणो नभाः ॥ २३२ ॥ 
अकाय तथा ष्टि ॥ नमस्‌-श्रवणमहीना तथा आकाश्च२३२्‌ 
पापापराधयोरागः- ओकः सद्चाश्रयश्चोकाः- 
गस्‌-पाप तथा अपराध ॥ | ओकस्‌-अश्रय वा अवलबन्‌ तथा घर्‌ 
-ख गवाल्यादिनतवैयः॥२२०॥ | --पयः क्षीरं पयोऽम्बु च । 
वयस्‌- पक्षी ओर बाल्य आदि| -पयस्-पानीतथा दध्र ॥ ` 
आजा दत्र बट 


-अवत्था ॥ २३०॥ 
तेजःपुरीषयोवर्चौ- ओजस्‌-बर तथा प्रकाश्च ॥ 
वचस्‌-तेज या प्रहा वा -चमक| -चोत हद्विये निग्नगारये२ ३३ 
तथा विष्ठा॥ खोतस्‌-सोत वा आपस जलका बहना 
-मटहस्तत्सवतेजसोः । |इन्दिय तथा नदीङावेग ॥ २३३।४ 
महस्‌-उत्तव ठथा तेज ॥  तेनःप्रभे दीपो च वे 
रजाभ्ुण चस्चेप्रष्प- य 
रजस्‌-धरूखी व धर रजोगुण दथा |तसू-प्रभाव प्रकाञ्च,वीय तथा काम! 
खीका हर महीनेका रुधिर ॥ ~ऽप्यताक्लेषु । 
-राहौ ध्वान्तेऽयुणे तमः॥२३१।| बहांसे भागे तान्तवगेकी समातिप- 
तमसू-अन्धकरार राहृगरह तमोगुण त सव चन्द तीर्नो छिगोमें होते ३॥ 
अज्ञान तथा क्रोध ॥ २३१ ॥ विदान्विदेश्च- 


तपस्‌-छच्छरादित्रेत तथा लोकात्‌ 
अथात्‌ कोर खो ॥ 
सहो वर सहा मार्गो- 


छन्द्‌ः पयेऽभिखपे च- विद्वाच्‌-पंडित का जानकार तथा पत्र 
छन्दसू-पय सौर अभिलाष तथा वेद्‌॥ | -वीमत्छो दिल्लो- 
--पःकृच्छरादिकभे च । बीभतस-जिएको देखकर भिन्न उपन्नहो 
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घात करनेवाला, कूर वा कठोर | सिरपरंच इत्यादि ) तथा द्वार -आौर्‌ 


तथा बीभतस रस्त ॥ काटा ॥ २३६ ॥। 
-ऽप्यतिशये स्वमी ॥ २३४ | त॒ठासूत्रेऽश्वादरदमो भ्याहः 
वृद्ध ४शस्ययोल्योयान्‌- प्रमरह्येऽपि च। 


उ्यायवू- बहत बुड्ढा-डटो तथा| प्रप्राह-ग्रग्रह-कंदी जो चोर्‌ इत्या- 
अत्यन्त प्रदोसा करनेके योग्य ।२३४॥ | दि अपराधीका दण्ड दे, पगदा दा 

कनीयस्तु युबालपयोः- - |पञ् बांधनेकी डोरी, तरानू तथा षो- 

कनीयघू-अव्यन्त जवान अत्यन्त | डा इत्यादिकी रुगाम ॥ 


छोटा तथा छोटा भाई ॥ परनीपरिजनादानमूलशाणः ९्रि- 
वरीयास्तुरुवययोः- ग्रहाः ॥ २३७ ॥ 
वरीयस्‌ .जघ्यन्त बडा तथा अत्यन्त परिग्रह-पती वा खी, परार, 
श्रेष्ठ ॥ अंगीकार तथा वृक्षादिकौ जड ओर 


--साधीयान्साधुबादयोः ॥२२५॥ | याप ।। २२७ ॥ 
साधीयस्‌-अत्यन्त साघु वा भला-| दारेषु च ग्रहाः 
री तथा अव्यन्त बहत ॥ २३५ ॥ | गृह-परनी तथा षर्‌ ॥ 

॥ इति सन्ताः ॥ -श्रोण्यामप्यारोद्यो वरखियाः । 
प आरोह-चढ ना, श्रेष्ठ खीका कटि- 
बह्‌-मोरके पंख वा पूछ, पत्ता |भाग वा भ्रष्ठ सीकी कमर तथा इष 

तथा करोदा गक्ष ॥ इत्यादिकी चाई्‌ ॥ | 


-निवेन्धोपरागाकोंदय) ग्रहाः।| व्यृहो वृन्दे 
मरद-सूय सस्यादि९अ्‌, म्रहण क| उ्यृद-समृह तथा एक प्रकारक 
रना, यक्ञके पात्र, अहण जो सूय च- सनी रवत ॥ 


ङ्द्रको रणता हे तथा आग्रह वा हठ॥ | ` ६, 
ऽप्याट्‌ब्रा- 


दवायोषीडे काथरते निन्यूह्ये| , 8 
नागदन्तके ॥ २३६ ॥ भदि-सपै तथा वुत्रनामा देतव! 
निगह-्वटी, दिरोवे्टन (पगडी। -प्यप्रन्द्कोप्तमोऽपहाः ५२३६८ ॥ 








{ २७२ ) अमरकोदा भाषार्टक्रासेनत।  [ नानाथ 





त्मोपदा- चन्द्र, सूयं वथा अभ्चि२३८॥ | च-अन्वाचय, समाटार, इठरेतर 


परच्छद च्रपाईऽ्य | पारवह- ओट समुचयमं ॥ ॥ 
परिवह-राजाका छत्र चमर इत्यादि स्वस्त्पारा, ्बवटन्माद्‌ा- 


चिद तथा सामभ्री ॥ स्वस्ति-आीवाद्‌, कल्याण, पुण्य 
॥ इति दान्ताः ॥ ओर मगरमं ॥ 
-ऽव्ययाः परे । -प्रकषं छ्वनेऽप्यति ॥ २४१४ 


नः | अति-अतिद्य, बडाई. प्रकष 
- भच-हसक उपरांत अव्यर्योक्षा ति ? अ ` 


* ९१ ० 
वणेन करत हँ जोकि तीर्नोङ्गि, सा- अन | र छ 
तो विभक्ति ओर एकक्चन द्विवचन। ससन च तक 
वहवचनमे सप्रान वने रहते हँ जौर | स्विव्‌-मर बा वना तथा तक 
उनम कुछ विकार नदीं टोता ॥ 0 दत्वा 
आडीषदरथेऽभिव्या्तौ सीमार्थे उ स्वसरमा ॥ 
धातुयोगजे ॥ २३९ ॥ तुदन्तु, फर, पादपूरण तयः 
आङ्‌- ईषत्‌, भभिव्यपि, सीमा १२४५५ ४. 
ओर्‌ धातुके योगाथेमे होतादे॥२२३९॥| सङ्ृत्सलक्वाः चा- 
| सङ्कृत्‌-साथ वा संग तथा एकवारमे।) 
आज-प्रयद्यः द्वतता बार्््य-ः = 
सक न रण ॥ -प्थाराददुरसमपियाः। २६२}; 
0 ६ | आरात्‌-दृर तथा समीपमं२४२॥) 
स्त॒ स्याक्ोपपीडयोः ।| अतीच्यां चस पश्चा- 


जाः-कोपम्‌ पीडान र पश्चात्‌-पीके . पिछला तथा 
६ तुर त ~ ` त [नष्‌ र 
पपङ्कतसपद्‌4 ॐ पश्चिमदिद्ामे ॥ 


ऊ-पापः निनदा था थोडे जयमं॥| -दुताप्ययेविकसपयोः । 
विट्‌ निर्भत्सननिन्दयोः ॥२४०॥| उत-समुच्चय ओौर विकस्मे !! 
पिक््‌-ग्लानि देना वा धिक्ारना| पुनः सदाथयोः रा्च- 

च्या निन्दा ॥ २४० ॥ ` शश्ेत्‌-सदा वा सवेदा चथा 
चान्याचयतमाठरेतेतरसमुञये | निरन्तर वा दरदम जर किरम ॥ 
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-त्साक्षातस्रव्यक्षतल्ययोः ॥२४३॥ मंगखानन्तरारम्भप्रइनका्लन्यै- 
साक्षात्‌-प्रव्यक्ष ओर तुल्यमे॥२४३॥ | ष्वथो अथ । 
खदानुकम्पास्ततोषविस्मया- भथो-जथ-्मगर, अनन्तर, आरंभ, 
मन्त्रणे वत । प्रन तथा संपूणेता ॥ 
बत-वेद,दया, संतोष, जश्च जेसी | वथा निरथका्िध्यो- 
इच्छा होय वैषा करो रेसी जज्ञा देना।॥| श्रथा-निरथेक विधिदहीन ॥ 
हन्त हर्ेऽनुकम्पायां वाक्या नानानेकोभयाथयोः ॥ २४७ ॥ 
उभविषादयोः ॥ २४४ ॥ नाना-सनेक तथा उभयायेक ॥२४५७॥ 
दन्त-दर्ष दया वाक्यारंभ तथा| ॐ धृच्छायानतकरष च 
विषाद्‌ ॥ २४४ ॥ च प्रभ तथा विकस्य ॥ 


0 वती वधं पश्वाससादरययारयु । 
त ल ¢: वाताद म | अनु-पीछे तथा सदशता ॥ 
दा { मभ्नावधारणासुज्ञाचुनयम- 
प्रति-सुख्यके समान व्याप्तकरनेकी न्वे ननु ॥ २४८ ॥ 

9 १ तथा विपरीत ननु-ष्श्च, निश्चय, आज्ञा, शन्ति 
इत स्ठमकरणप्रकाशादस्‌- करना तथा संबोषन ॥ २४८ ॥ 
माप्िषु ॥ २४५ ॥ गहससुचयप्ररनक्षकासषभावना- 

इति-टेत॒प्रकरण मकर आदि | स्वपि । 
तथा समाप्ति ॥ २४५॥ जअपि-निन्दा, समुचय. प्रश्न, शका 
प्राच्यां पुरस्तास्यथमे परार्थः | तथा संमावना ॥ 
ऽग्रत्‌ इत्यप्‌ । उपमायां षिकरषे वा- 


४ 
पुरस्ताव्‌- पदिद प्रथम .पूवकार वा-उपमा तथा विकल्प ॥ 


तथा अगे ॥ ५ 
ये व्‌ ए 
यावत्ताव साकल्येऽवधौ मा-| ˆ सा त्व यु -तत॥.०.॥६ 


नेऽवधारणे ॥ २४६ ॥ सामि-आधा तथा निन्दित ॥२४९॥ 


यावत्‌-तावत्‌-सपू हद्‌ तोढ| अपरा सह समीपे च- 
तथा निश्चय ॥ २४६ ॥ अमा-साथ तथा समीप ॥ 
१८ 








(२७ ४) अमरकोश भाषारीकाषएटपेतं । { नानाथ- 





४ -कं वारिण च मूधनि | -निर्निश्चय्‌ निषेधयोः । 


 कम्‌-जल तथा मस्तक ॥ विर्‌-निश्चय तथा निषेध ॥ 
^ इवत्थमययेरव- ` स्यासपवन्ये चिस तीते निक- 


एवम्‌-इवाथक तथा परकाराथेक ॥ | यागामिके पुरा ॥ २५३ ॥ 

-नुन, तककैऽथूनिश्चये ॥ २५० ॥ | पुरा- प्रबन्ध अयत्‌ निरन्तर, प्राचीन 
, नूनम्‌ तक़णा वया जरथनिश्चय ॥ [समीप तथा होनेवाला ॥ २५२ ॥ 
॥ २५० ॥ 
| ~ (०३ = ° म 

तूष्णीम सुखे जाष- ऽङ्ग करता तयप्‌ । 

जोषम्‌-चुप होना तथा सुख ॥ | ऊररी-ऊरी-उारी-विस्तार तथा 
र्विः पच्छायां जगप्स) । अमीकार्‌ करना ॥ 
किम्‌-परध तथा निन्दा करना ॥| ` स्वम्‌ प्र्‌ च ककि स्व 


५ सम वृर्‌ गे तथा परल 
नाम भाकाशयघ्भाव्पक्रोषो- क नन ४.२५ 
पगमङकत्सन | २९ 4 ॥ | -षा समवव्ययाः {ॐ ट || 


किंर-वात। तथा संभाव 
` नाम-परिद्धि, संमावना, क्रोध, (१.४ 


सुन्द्र वेष धारण करना तथा ठ्कका- (व न 
रना ॥ -२५१ ॥ 


(1 ^ ललु-निषेध,वाक्याठंकार, जिज्ञासा 
अट श्चूषणपयाधिश्चाक्तिवारण- |तथा नुन ॥ 

वाचकम्‌ न ए ब - समीपोभयतः शीघ्रताकःरस्या- 
अलम्‌-अरुकार, परिषूता, | मिमुदधेऽभितः ॥ २५५ ॥ 

सामथ्ये तथा मना करना ॥ ट 
४ उत परिगडने भितः-समीपःदोनों जर, चीघः 
1५ 4 चर्रोओर तथा संमुख ॥। २५५ ॥ 

 इम्‌-तकैणा करना तथा पर करना॥ | नामपाकार्ययोः 

` समया तमीप तथा मध्य॥२५२॥ [ादुसखः-नाम तथा प्रकट ॥ 
पुनरप्रथमे भदे- ॑ -मिथोऽन्यान्यं रहस्यपि। 

पुनर्‌-प्रथमके अनन्तर तथा भेद ॥| मिथमू-परस्पर तथा एर्काति ॥ 


उरयूरै चोरी च विस्तार-. 
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{तरोऽन्तधा तंयगथ- वटव च्छष्ट . कमसत  स्वल्यत्द्‌ 
` विरस्‌-अन्तर्धौन तथाटेढा॥ |च निभैरे॥२॥ 
-हा विषादज्चुगतिंषु॥ २५६ ॥| अतिरायवाचक अब्यय शब्द ६ [ 


ा-विषाद, योक तथा पीड॥२५६ | बल्वत्‌१ युष्टु २ किमुत खु £ अति 


अहहेव्यदथुते खेदे- ५ अतीव ६ ॥२॥ 
अहह-अदमुत तथा खेद ॥ पृथग्विनान्तरेणतं दिरुङ्नाना 
-हि हेताववधारणे । च वजेने । 

-दि-हेतु तथा निश्चय ॥ वजन वाचक वरनवाङे मत्ययः 


इत्यनेकाथवगविवरणम्‌ ॥ ३ ॥ |शब्द्‌ ६-प्रथक्‌ १ विना २ अंतरेण 
अथाव्ययवगं! २. दत्ते ¢ टहिरुकं ५ नाना £ ॥ 


वराय चिरशत्राय वचिरस्या-| यत्तयतस्ततो हेता - 
कारणवा चक अग्यय शब्द्‌ ४य्‌त्‌१ 





दयाश्चराथकाः ॥ 

वहत काठ्वाचक अन्ययश्चब्द्‌ &- | तत्‌ २ यत २ ततः ४ ॥ 
चिराय १ चिररात्राय, २ चिरस्य, -वसाकस्ये त॒ चचन ॥ ३ ॥ 
आदि शब्दके चिरम्‌, ४, चिरेण, ९| यपूणेतावाचक अब्यय शब्द्‌ २- 
चिरात्‌, चिरे ६ ॥ चित्‌ १चन२॥ ३ 

यहः पुनःपनः राश्वदभेक्ष्ण-| कदाचजातु- | 
 मसकररछभाः ॥ १॥ किसी कार्वाचक अन्यय शब्द्‌ २-+ 


बारम्बार जथवाचक अन्य श॒ठ५- |कदाचिव्‌ १ जतु २ ॥ 
| -घाध तु साक सत्रा समं सह । 
की 4 थवाचक्‌ अव्यय शब्द५^+-साकृस्‌ 
अभीक्ष्णम्‌ ४ असञृत्‌ ॥५॥ १ ॥ 112 
१ साधम्‌ सत्रा २ समम्‌ ४ सह्‌ ८५ 


खाम्सषाटत्यज्ञसाहाय दाङ्मक्षु | : 1. 
सपदि दुत । आुकूटाथक प्राध्वं - 

दी घ्रतावाचक्‌ अम्यय शब्द ८- | ५० अनुकररुतावाचक सन्धय चन्द्‌ ९-~+ 
लाकर १ श्चटिति २ अंजसारअहाय 9 |भाध्वम । ॥ 
डाङ्‌ ५ म॑ ६ सपदि ७ दतम्‌ ८॥ | -व्यथके तु वृथा सुषा ।\ ह 1 





{२७६ ) अपमरकोर भाषाटीकासमेत । [ अव्यय- 





 व्य्थेवाचक अव्यय शब्द्‌ २-| सम्बोधनाथेवाचक अव्यय शव्द 


पषा १ मुधा२॥४॥ प्याट्‌ १ पार्रअंगर्‌ े४ दे५मोः६।} 
आहो उताहो कित विकल्पे -समया निकषा दिसुक् । 
‡कं किमूत च । समीपवाचक अब्यय शब्द्‌ इ~ 


विकरपाथवाचक्र मन्यय शाब्द &-|समया १ निकषा २ दिश्कर ३ ॥ 
याहो १ उत्राहो २ कित ३ किम्‌४| अतर्विते त॒ सहसा- 
किमु ५ उत ६ ॥ अकप्मातके अथवाचक्‌ अव्ययः 

कुष्ट्चस्म ह्वे पादपूरण | रब्द १ सहसा १॥ 

इरोककी पादपूर्ण॑ता वतानेवाऊे | -स्यात्पुरः; पुरतोऽग्रवः ॥ ७ ॥ 
अन्य शव्द दतु १ हिर च ३| अगेकेअथवाचकमग्यय शव्द 


रमहदय्वै&॥) पुरः१ पुरतः २ अग्रकः ३ ॥७। 
-प्ूजने स्वत ॥ ९॥ स्वाहा देषहविर्दनिे श्रौषट्‌ 
पूजावाचक अर्पय खन्द्‌ २-पु१ वषट्‌ वषट्‌ स्वधा | 
अचि २॥ ९॥ देवता दव्य देनेके उपयोगी 
द्वाद्ी- वाचक अव्यय शञ्दन-स्वाहा१ श्रौषट्‌ 
दिनके अर्थवाचक जन्ययशब्द १-|२ वौषट्‌ ३ वषट्‌ ४ खधा ५ परित 

दिवा १॥ रफि उपयोगी प्रसिद्ध दहै ॥ 
-त्यथ दोषा च नक्तं च रजना-। कचद्‌।षन्मनागस्- 

षति । अल्पके वाचक अब्यय शब्द २- 
रात्रिके अथवाचक अव्यय चाच्द२- किंचित्‌ १ इषत्‌ २ मनाक्‌ ॥ ३४ 

दोषा १ नक्तम्‌ २॥ -म्रत्यामुत्र भषन्पेरे॥ ८ ॥ 
[प्रयग सावे तिरे- जनपान्तरवाचकं अव्यय शब्द्‌ २-- 


4 प्रेय १ अषुत्र२॥८॥ 
टेदे अथवाचक अव्यय रब्द्‌ २- [१४ 
खचि १ तिरस्‌ २॥ व वा यथा तथेवेवं साम्ये- 


ऽप्यथ संबोधना्थकाः ॥ ६ ॥| समता वाचक भग्ययशचव्द६ वट 
स्युः प्याट्‌ पाड्ङ्क हैट भोः-।वा २ यथा तथा ४ हव ५ एवमु 


बने ४. ] 


तताय काण्ड २. 


(२०७) 


-ऽहो ही च विस्मये । 
विश्मयवाचक अव्यय खन्द २- 
अहोध्दी २॥ 
, मोने ठ तु््णीं तढ्णीकां- 
सौनथवाचक अब्ययश्चब्द्‌ २- 
सूष्णीस्‌ १ तृष्णीकाम्‌ ॥ 
-सयः सपदि तत्क्षणे ॥ ९॥ 
सत्कछाखवाचक्‌ अग्ययश्चनब्द्‌ २- 
छ्रयघ १ सपदि २॥९॥ 
दिष्टया समपजेषं चेवया- 
न॒न्द्‌- 
अनन्दवाचक अन्ययशचब्द्‌ २- दि. 
श्या १ सषछुपजोषम्‌.२ ॥ 
 -ज्यान्तरेऽन्तय । 
अन्तरेण च.मध्ये स्युः- 
सध्यवाचक्र अन्ययश्चन्द ३-भन्तरे 
2 भन्तरा २ अन्तरेण ई ॥ 


ग्रस्य तु हठा्थंकम्‌॥ १० ॥ [जम्‌ ९ एवम्‌ ₹ परमम्‌ ३ ॥९२।४ 


टठथवाचक अव्ययञ्चल्द्‌ १-प्रषद्य 
१ ॥ १०॥ 
युक्ते दे साप्त स्थने- 


अभावे नद्य नो नापि- 

अभाव बाचक अग्ययञ्चञ्द - नरि 
१अरनो३न४॥ 

-मास्पमठ च वारणे ॥११॥ 

निषेधवाचक अभ्ययशचब्द ३- 
मास्म १ मा २अलम्‌-३ ॥ ११ ॥ 

पक्षान्तरे चेदि च- 

पक्षान्तरवाचङ अव्ययशचन्द्‌ २-- 


चेत्‌ १यदि२॥ 


-त्से खद्धाञ्चप्ा दयम्‌ । 

तत्वाथवाचक अभ्ययशब्द २- 
अद्धा १ भजसा २॥ 

प्राकाश्ये प्रदुराविःः स्या 

भरकेटवाचक अन्ययश्न्द्‌ र्‌- 
प्रुष १ आविस्‌ २ ॥ 

दामेव परम्‌ मते ॥ १२ ॥ 

अङ्कीकारवाचक अव्ययञ्चन्दरे-- 

समन्तत्स्ठ परत सकता 
विष्गित्यपि । 


सब ओरवाचछ अव्ययशब्द्‌ - 


युक्ताथैवाचक जन्ययश्द २-सां-|समन्वतः १ परितः २ सवतः ३ 


 -शरतम्‌ १ स्थने २॥ 
=ऽभीक्ष्णं शडवदनारते । 
निरंतरवाचक अव्यय शब्द २- 
अभीक्ष्णम्‌ १ चश्वत्‌ २ ॥ 


विष्व 9 ॥ 
अकामानुपरती काम- 


विना इच्छाके सराह देनेम १-- 


कामम्‌ १॥ 


| 
| 
| 
| 
| 








{ २७८ ) 


अमरकाड भाबार।कास्मत। 


[ लिङ्गादिसंग्रह- 





-मसूयापगमेऽस्तु च ॥१३॥ 
देषोपूतैक शद्खीकारवाचक १- 
अस्तु २॥ १३॥ 
ननु च स्याद्विरोधाक्ती- 
विरुद्धउक्तिाचक १-ननु.१॥ 
-काच्चित्कामप्रषेदने । 
ईच्छिठ प्ररनवाचक १- कचित्‌ १। 
` . ननेःपषमं दुःषम ग्घ 
निन्दितवाचक २्‌-निःषमम्‌ ९ 
-इ्धषमम्‌ २॥ 
` -यथास्वं तु यथायथम्‌ ॥\ १४ 
यथायोग्यवाचक २-यथास्व॒म्‌ १ 
अवाचयम्‌ २॥ १४॥ 
स्रा मिथ्या च वितथे 
मिथ्यावाचकर्‌-मृषा १ मिथ्यार)) 
-यथार्थं तु यथात्तथम्‌ } 
सत्यवाचके र्-यथाथम्‌ १ 
यथातथम्‌ २॥ 
स्युरवं त॒ पनवेत्यवधारण- 
कीचकाः ॥ १५ ॥ 
निश्धयवाचक ५-एवम्‌ १ तुद 
युदर्‌ ३वेधवा\॥ १५॥ 
मआगतीताथेकं- 
भूतकाठ्दाचक १-प्रदर १ ॥ 
-चूनमवश्यं निश्चये दयम्‌ । 
` अवरयवाचकं २-नूनम १ अव 
क्यम्‌. २ ॥ 


सवद 
वषेवाचक १- संवत्‌ १ ॥ 
-ऽवरे त्ववा- 
प्रथमवाचक १-अवाक्‌ १ }). 
- -गामेवं- 
निशित अंगीकारवाचक २-अआम्ू 
१ एवम्‌ २॥ 
 -स्वयमात्मना ॥ १६ ॥ 
आलत्मवाचकं १- स्वयम्‌ १ ॥ १६॥ 
अल्पे नीचे- 
अल्पवाचक. अव्यय शब्द्‌ १-- 
नीचेख १॥ 
-महत्युचः- | 
उचावाचक १-उचेस्‌ १ ॥} 
प्रायो भू- 
बाल्य ( अकसर ) वाचक्‌ १- 
प्रयः ९ ॥ 
-ग्न्यद् ते रानैः 
मन्द्वाचक भव्यय्चल्द्‌ १-रनेस्‌ १॥ 
सना नत्य- 
नित्यवाचक १ -सना १॥ 
-वाहिाद्ये- 
वाह्रवाचक १-वन्सि १॥ 
-स्मातीते- 
मूतकाल्वाचक १-स्म १ ॥ 
-ऽहतमदशेने ॥ १७ ॥ 
अद्‌ देनवाचक १-अस्तम्‌ १॥ १५७१ 


- वर्गं ८. | ततीय काण्ड २. ( २७९ † 





अस्ति स्खे- -निकषाऽन्तिके ॥ १९ ॥ 
भावाथक अव्यय १-अस््ति १} |समीपवाचक १-निकषा १ |! १९॥ 41 
-रुष्र््तई- परृत्परार्यपमराब्द्‌ पूरवे पत्र 
कोपवचन चकं १-उ १ ॥|तरेयाते। 
-ऊ प्रहने- गतवर्षवाचक १-पर्त्‌ १-गत- 
प्ररनवाचक १-उम्‌ १ ॥ |वषते पहले वधेका वाचकं अव्यय १- 
ऽनुनये त्वयि । परारि १॥ वत्तेमान वषैवाचक अब्यय 
शान्त करनेमे १-अयि १ ॥ | १-रेषमसू १॥ 
द तकं स्या- अयात्राहय- 
तकवाचक १-इम्‌ १॥ इस दिनका वाचक अध्यय १} 
-दुषा रात्रेरवसने- अद्य १॥ 
परातःकार्वाचक १-उषसू १॥| -य पैऽहीत्यादौ पूर्वा 
-नमो नतौ ॥ १८ ॥ [त्तरापरात्‌ ॥ २० ॥ तथाधरान्या- 
नमस्कारवाचक ग्ययशब्द्‌ १--| न्यतरतरापरूवेचराद्यः । 

नमसू १॥ १८॥ प्रथमदिन' इयादिञथेमेपवैजादि 
पुनरय्थऽङ्- शब्दसे “एधस्‌? प्रस्यय द्योकर पूष 
पुनव।चक १-अङ्क १ ॥ दिनका वाचक पूर्व्यः उत्तर दिनका 
-निन्दायां दष्टु- वाचक “उत्तरेद्युः भपरदिवका वाचक 
निन्दावाचक १-दुष्टु १॥ अपरेदुःदतयादि शब्द बनते हे जसे 
-सुष्टु प्ररंसने । अधरेद्युः अन्येद्युः, अन्यतरेचु 


प्रदौतावाचक १-युष्टु १॥ |रतरघुः ॥ ४ ॥ 

साय साये- ` उभयद॒श्चोभयचुः- | 
दोनों दिनके वाचक अव्यय र्‌ 
उभयद्युः उभयद्युः २ ॥ 

१ कं -प्रे त्वद पेये ॥ २९ ॥ 
पातःकाठवाचक र-परगे १ | परदिनकावाचक १-परेयवि १।२११ 


मातर्‌ २॥ ॑ ह्यो गते- 


सा्यकार्वाचक १-तायम्‌ १ ॥ 








८ २८० ) अमरकोश भाषाधकासमेत । ({ लिङ्गादिसम्रद- 
=== ---------- == === = = === === = = === 
व्यतीतदिनका वाचक पथ्िमदि्ा पश्चिम देच ओर पिम. 
द्यब्द्‌ १- दयप १॥ कालका वाचक अभ्यय शव्द प्रत्यक? 
 -उनागताहे षः- इत्यादि ॥ २३ ॥ 
कृकदिनका १-श्वसू १ ॥ इस्यग्ययवगैः ॥ ५ ॥ 
-परश्चस्तु परेऽहनि । 

„ अनेवाले परो दिनका वाचक १ 
परर्वः १ ॥ स्िगशाघैः सन्नादिकृत्तादि- 
तदा तदानी- तसमासजेः । अतु नैः संग्रह कि 
विसकालके वाचक भव्बय २-| गैः संकीणवदिरोन्नयेत्‌ ॥ १॥ , 

तदा १ तदानीम्‌ २ ॥ 










छिङ्खादिसंयहवगंः ५. 


पाणिनिके कटे इए लिङ्ग नु्ासन्‌- 


युगपद्कदा- सदित(अयोतु उनके अनुपार)सन्‌आ- 
एकसमयके वाचक जन्यय २ युग- द तय्स उलत्न चिकीषौ आदि श- 
पत्‌ १ एकदा २ ॥ न्द्सि कृदन्तसे उत्पत धपा आदिको 
सवेद सदा ॥ २२ ॥ तद्धित प्रत्यय,अणू आदिते उन्न, 


सदाकारुवाचक अव्यय २₹-पवेदा १ | ““तमापञ्ग ११. अद्न्तोत्तर पदो द्विगुः 
तदा २ ॥.२९॥ इस दि ओर बाहृस्यसे पिरे अ- 
एतरहिं संप्रतीदानीमधुना | उक्त शब्दम संपरह किमि जते यहां 
सांप्रते तथा । वसेम रिङ्गका ज्ञान किस प्रकार 
(इसी तमथ' इस .मरथके वाचक |क९ इस पर कते, संकीणेवत्‌'यह 
अव्यय शब्द ^-एताई १ सम्प्रति २ नकु 
पर 9 2 5 
य >, ए र न्च्र त विनमं प्रृयथमे जैसे (अद्धचीःदसि- 
दिग्देशकाले पूवाद भरागु-| च'्यहा प्र्याथेतजेसे लियं किन्‌ 
द्क्प्रयगाद्यः ॥ २३ ॥ “प्रक़ृतिप्रत्ययार्थाचैः' इस आदयशचन्दसे 
पूवदिा पूरे ओौरपूकालमे राक | क्रियाविरोषर्णोको नपुंसकत्व जओौर एक- 
शब्द्‌ हे । उत्तर दिशा उत्तरदेश ओर | वचनत्व होता दै जसे, “लोमनं पचति 
ऽत्तकारवाचक अग्ययञचब्द, “उद्द' | इत्यादि ॥ १ ॥ 


वगे ५. ] तृतीय काण्ड ३. (२८१ ) 












टिङ्कशेषविधव्यापी विेषे-।दे वे ओौर एकाच्‌ ये दोनो ईदृदधिरामे- 
अयवाधितः। काच हैँ दैदन्त उदन्त वा जो एकम्वर्‌ 
सन्नादि-ृत्‌-त द्धित-समाससे | शब्द-स्वखूप दै वे खीखिग है यह- 
उत्पन्न विषय पूर्वोक्त शब्दके किगसे अथ है, जैसे, धीः, श्रीः, भः) मू) 
अन्यङ्िग होना छि गदेष हे-उतका वि- | नयतीति नीः, इन आदिम “कृतः क- 
पि उत्सगे होनेसे काण्डत्रयका ग्यापक | तरि ' इसके बाघ होनेसे वाच्यगतं 
देनो पूर्वोक्त ओर याकि कटे विशेष |है,योनि भग ह इनके सहित प्राणिर्यो 
विधियेसे वाधित न होवे, तभी व्याप- के नामःसियाम्‌' सीरिग हे जेसे माता- 
क होता है क्योकि अपबादविषय छो |दुहिता-घेनु-आादि. दार शब्द आदि. 
डकर उत्सगे स्त्र प्रवृत्त होता है इस |मे रौष्दाराःपुंमूपरीति"यह बाधक पि- 
कटनेसे छिग विशेषविधिको जो उत्स-|ठे कट चुके है कलत्रं ओर गहं शब्दको 
गमूतक्रा स्वश आदि वश अपवाद्‌ हें | “कलत्रं श्रोणिभायेयोः? यदाका ्ीव~ 
विनम पहिलेके कटेडए विशेषको एर | पाठ बाधक डे, इसी प्रकार अन्यत्र 
कनके दोष ओर दिप्तारके उरसे | मी विचार कर ठेना चाहिये ॥ २॥ 
फिर यहां विधान्‌ नहीं है.स्वगपयोय-| नाम विदयुन्निशाबह्टीवीणा- 
यहां पुिण कगे उसका““ोदि षो द्वे | दिग्भूनदीहियास्‌ । 
सिया ऊवे त्रिविष्टपम्‌) यह पूर्वोक्त विद्युत्‌ आदिही ्चन् पर्त आडठ 
अपवाद है ओर नीपरश्तिकोके तो|शब्दोकि जो नाम अर्थात्‌ संज्ञा) वे 
“कृत; कतरि" इत्यादि कर्हगे, य्य- |सखीरिग है, जसे, विचयुव्‌+ तडित्‌, 
पि पिले छग कहू है तथापि अ- | निद्या-रात्रि रजनिः, वही) त्रतति\. 
परप्तके भापणाथकतासे छिगानुश्चासन | वीरुध, बीणा+- विपञ्ची इ्याद्‌ ॥ 
यहां मी भपान्‌ ही ॥ 0 अदन्ते्ियखार्थो- 
खियमीद्ृद्धिरमेकाच्‌ सयोान- वादि नवति ९ 


प्राणेनाम च ॥ २॥ ४ ५ 
“खियाम्‌"यह अधिकार.मसी? [श्रो ० |काथं द्विगुसमास ट्‌+ व लीकिग हं; 
१० के ] शब्दपर्थत जानना चाहिये |जेसे “पंवानां मूलानां समादरः पच~ 
दूतो ईकार ओर ऊकार “वि राम'अ- | सूरी" इसी प्रकार त्रिकोकी षडध्याथी 


शत्‌ अवसानस्य ईदरनिनके वे दृद्धिराम | इयादि ॥ 








(२८२ ) . . ममरकोश माषा्टीकाप्तमेत। [ किगादिसंमरह- , 
-न स पा्रयुगादिभेः ॥ ३ ॥ | विवादरूपतम्बन्ध, इसी धकार “ङुत्सश्च 
च पुनः पात्र, युग भादि उत्तर-| कुरिक्रा च तयोमश्ुनिका कंत्सकुचि 
यद्‌ अदन्तशब्दाकं साथ एकाय द्यु |कक्राबुन्‌ ग्रहण वुक्‌ वुण्‌ बाडउुच्‌-जर 
उमासको सीरिगत्व नदीं दे जैसे पंच- |इङ्‌ भादिका उपजक्षण है, +त कायि- 
यात्रं, चतुयुगं, त्रिभुवनम्‌ ॥ ३॥ |का गार्गिकया छषते,कदींवु मो पा- 
तच्‌ वन्दे यानकर्टयत्रा वेरः |ठ दे+ादिपदसे वीप्ता आदिमे वुन्‌- 
मथुनेकादिबन्‌ । खीभावाः |का ग्रहण दैखिषां मावादिः स्लीमावा- 
दावानोक्ते"ण्बुलणचृण्डुचक्यव्युने ` | दिस्तसिमन्‌' सियाम्‌ इसा अधिकार 
उङडनिशाः ॥ ४ ॥ कर भावआदि अर्मे जो [वहित पर्यय 
उणादिषु  निरूरश्ि ञ्याबरू.}जनि-क्तिन्‌ ( ति ) जादि हे डखी 
न्त्‌ चर 1 स्थर । क्ण जथमं होतेह, अन जसे 'ा- 
भाव जादि अथम विहित कोडै नञ्यनिः" इस सूत्रसे, “अनि 
त्यय खोलिगमें होता हे तथा भाव अ- | "च्य होनेसे अकरणिः' “अजोवनि 
थमे जेसे श्धता+कर्म मथने ब्राह्मणता, | क्तिन्‌" से स्पतिः, कृतः, श्रतिः, 
तद जथम ममता, स्वाथमदेवता.वृन्दं 


ण्वुल से जी विका, प्रच्छपरैका, प्रवा- 
समूह अथम य-इनि-कटयनचू-व-ये | दिका+जासिका, "गच्च से व्यावक्रोशी 
8 चार प्रत्यय खीटिगमें द्यते हैन 


प्वाथका, द्राक्षा, “प्वुच्‌ से जच्ायिक्रा, 
-पाच्चारिभ्यो य” पा्ानां समूहः पा- इ्चुभक्षिका, क्यपू से बहमहत्या रज्या, 
रेया, वात्या, "खलादिभ्य इनिः, ख- 


इज्या, क्नीभावादो "कर्यो कटा'मृषो- 
लिनी, प्िनी, ^र्थादिभ्यः करयच्‌' | च बरसमभूयं7यहां दोष अवेगा ध्यत 
रथकटया, दी रीतिते गोत्रा, वैर, |से कारणा, आसना. म॑डना इनसेष्वा- 
चैधुन आदि अथं जो बुन्‌ पर्यय दे | पिः वासिः; का कारिमकाध; (जः 
सो खीलिग दै, जिनिम चैर पिरोधाथमं | यह इणुदक्का उपलक्षणाथक > असे 
जत,अश्वमहि षिका अश्च ओर मदि- आजिः क्ृषिः+'ज से पचा.त्रपा.भिदा 
वीका यह्‌ वैर्‌ दहस भांति काकोढ -नि'सेभ्लानिः,म्कानिःहानि; (च ्र- 

किकातमधुनिक अथमेजते,अत्रिभरद्र- 


स्ययसे क्रिया,इच्छा॥ ४॥ उणा दिक 
जिका,अत्रिमरद्वाजिकी, यह सैधुनिक | “नि;-ऊः-?६-गरे ३ तीन पर्यय 










वमे ९. } ` ततीय काण्ड ३. ( २८३ } 





खी किगमं ह+ विनर्मे.निश्रस्ययान्तसे, | वह षञन्तवाच्च दण्डपात आदिके 
भ्रेणिः,.श्रोणिः,द्रोगि$.'उणादिष्वनिः, | आदि क्रिया इष फाल्गुनी जदिके नथ- 

1 1 अ न न, [ऋ जं त्य (२ । . 
इस पाठे, अनिः, जेमन अवनिः, | मे घजन्तेसे विहित जो अ प्रत्यय हेसो 
धरणिः, शवमनिः; सरणिः, उद्‌ खीङिगमं ही है, उदाहरण“दण्डपातो' 
न्त जैसे, चमूः+कभूः, ईंदन्त जेसे,°त-| अस्यां फाल्गुन्यां दाण्डपाता फाब्गुनीः 
न्त्रीः, तरीः, लक्ष्मीः, ङयन्तम्‌ भाव-| इसीप्रकारदयेनपातोऽप्यां दयेनपाता 
न्तम्‌) (डी आप्‌ वा अङ्‌)ऊङन्तं| मृगया""तिर्पातोऽप्यां स्वधाक्रियायां 


ओर जो “चक्'जेगम है वा जोस्थिर्‌' | तेकंपाताईति शब्दसे' सुसकपातोऽप्यां 


स्थावर हैँ वे स्ीकिग है, जंगम नसे, | मौसरपाता ममिःये इत्यादि सिद्ध दो- 
` नारी, रिवा,जह्मवधुः । स्थावर जसे, | त है,दिकशब्दसे किसी देशमं फाल्गुन 


कदली, नाला, कङैन्धूः ॥। महीनकी पूर्णिमाको दण्डसे वा कारीसे 
तत्कीडायां प्रहरणं चेन्मीष्ठा | कीडा दोती द इस लिये । दाण्डपाताः 
पाष्टबाणादेक्‌ ॥ . ५ ॥ आदि उदाहरणमभी दोति इ ॥६॥ 


५“तत्‌ क्रीडायां?” यहाके तत्शब्दसे/ खी स्यात्काचेन्णासया- 
यहाँ -मौष्टयादिकका निदश्च है तिससे| दिर्विवक्षापचये यादि । 
यह्‌ अर्थं हे, वह्‌ सुष्टयादिक प्रहरण | यदि*अपचये, अर्थात्‌ अरपत्वके 
अथात्‌ मारना जो क्रोडा वा खेरमें कह्नकी इच्छा दोय तो सरणी, दि 
होय तो उस भथेमं विहित “ण ' प्रत्य - शब्द खीकिग हे जसे अल्पं मरणा 
य॒ शीरिगमं हे, दिक्‌ इस शव्दसे मृणाली ,जआदि शब्दस जसे, हृस्वो वंशो 
उक्तोदादरणकी अभिलाषा है, जिसे |वदी"गौरा!द्‌ मानकर दीष प्रत्यय हो- 
दाण्डा, मौसला ये उदाहरणके योग्य |ता टे,हइसी भांति कुम्भी-प्रणारी-छ- 
है, सुष्टिसे प्रहर करना जिस क्रीडामे [त्रीपरी-मठो-आदि ये भी हैहा 
है उसे “मोष्टा वा मौष्टया' जौर पव |कन्‌ मर्यः सिया” जसे पेटिका, का- 
हाथ वा प्रत्त मारना जिस कीडामें है |[चत्‌'यह्‌ क्यो कहा यहां दोष पडता 
उसे““पावा `? कहते टे॥५५॥ है ञे, “अल्पो वृक्षो वृक्षकः? इत्यादि 
घजो जः सा क्रियाऽस्यां| खीकिग नदीं द ॥ 
चदाण्डपाता हहे फाद्युनी।स्येनपाता| खडा शेफाट्का टीका घा- 
च॒ म्रगया तेटफता स्वघेति दिक्‌॥६॥| तकी पश्चिकाऽऽटकी ॥ ७ ।} 








(२८४) अमरकोञ्च भाषादीकासमेव 1 ([ छिगादितमरट- 
----------------------------------------------------------------------------- 
जव उयवूढन्तं इत्यादित पिच्छावितण्डाकाकिण्य- 
छगवलमिपे किपी शब्दके सुखसे दच्ूणिःशागीदर गर्द्रित्‌ । 
सिगज्ञानके हेदु, भिन्न कान्तादि कमसे। सातिः कन्था तथाऽऽघन्दीं 
कदते हे १छ्का अ नाभी रानघ्तमापिच ॥९॥ 
ऋरूरुाभेद्‌ वा शृक्षमेद -निगुडी-निरता ४ + 
यद प्रसिद्धै ३ेटीका-कठिन पदक |. ^ < धौ ४ 9द्ध ए ॥ 
व्या्या-9धतकी-वृक्षमेद-( आं वरा) वितण्डा" वाद्भेद्‌, २ "किय; वा 
यह्‌ प्रसिद्ध हे ५ पिका ( निष काकिणी ४ चोया भागवाकोडी, 
पद्की व्याख्या ) ६ माठकी-तुरई| ४ चू'णःवा चूणिच्रूणिकरा'९ शाणी शण 
धसिद्ध हे ॥ ७॥ 
सिध्रका सारिका दिक्छा 
भ्राचिकोल्का पिपीलिका । 
तिन्दुकी कणिका भाङ्कः 












कछ दही ,७दरत म्ेच्छजातिः॥ १ “साति 
दान ओर अवसानको कदते हे२.क- 
न्था प्रावरणान्तर्‌ वा दूस विदछठौना 
सुरङ्गसूचिमाटयः ॥ ८ ॥ | ३ आलन्दी" सनका भेद्‌ वा वतका 
दक्षीभेद्-वा मयना, ३टिका स्वरभेद | गरीरका अगणविशेष-वा टयोडी+५ रा- 
या हिचकी, प्राचिका पाचिका सी |जसभा राज्ञां समभा रार्जोकी समा वा 
उनकी मक्खी वा वक्िमेद!इति वामी |कचहरी यह प्रसिद्ध दै ।॥ ९ ॥ 
५ उल्क तेजका समूह, ६ पिपीलिका स्ट चर्ये पा होरा 
कोडका भेद-( चीटी-षा चीटा भी)| लटा च सिध्मा । लाक्षा 
शनेर्यातीति पिपीलिका, यह्‌ स्वामीके| ~ ( 
44 ८ अ जन लिक्षा च गण्डूषा गृध्रसी 
तसे ष्ठिग भी दे, ७ तिन्दुको वरः| चमसी मसी ॥ १०॥ 
क्षभेद वा(तेन्दुजा यह परसिद्ध दै),८ 
१८सटरी"दाजाकरा भद -वा आरर्‌ 


"कणिका" परमाण, ९ भङ्गिः कुरि- 

र्ताका भेद वा टेढाई १० श्ुरंगा" | यद्‌ भसिद्ध दै र'चचरीः करशब्द व 
बिक वा सुरंगः यह ॒भरसिद्ध है, ११ |दायका चब्द-वा दर्षक्रीडा, कदंएक ` 
 खचिः, सूर-वा व्यावनी, १२.ादि; | बाजे पढते है “कटी, छोटा षडा, 
शत्तकी सिरा॥ ८॥ ३.पारी वा वारीणदाथीके पावको रस्सी 


पटविगेषःदैह्टूणी कणजलोका वा . 


वगे ९. ] तृतीय काण्ड ३. (२८५ ) 








%"होरा'लग्नका जधावा रम्न+लटुा | प्रकार-जघुरप्याय देव्य दानव इत्यादि 
ग्रामचरकः, चिडावा चिडी(वागरेया) कते भद्‌ वकि . नमुचि आदि 
& सिध्मला) मत्स्यविकार, ७°रक्षाः अयुरके अनुचर कृष्मांड सुण्ड- 
जतु वा राख-राह प्रसिद्ध दे. ८ |जादि इस भांति सब स्थानम 
“लिक्षा यकांड'-अथोत्‌ रीख ` परसिद्ध | जानना इनके मी "देवतानि पुंसि वा 
वा परिमाणभेद,९गंद्ूषा" जर आदिते | देवताःखियाम्‌'मादि वाधकको स्मरणः 
मुखपूणं कुठा प्रसिद्ध दै, १० गरघ्रसी | करावेगे “अबाधिता? इस वक्ष्यमाणदसेः 
वातरोगभेद्‌ यह्‌ ऊरकी सन्धीमे होताहे | स्वगं आदि १९अपने मेद्‌ ओर पयौय्‌ 
१ १“चमसी? यज्ञपात्रभेद १ २“मसी' | के सहित पुिग है, शस्वभेपयौय जसे, 
जौर भी पू-“मसि' (कजरः) ॥१०॥ स्वर -नाक,त्रिदिव' इत्यादिकं “चोदि 
इति सीलिङ्गप्म्रहः॥ . वौ द्कलियांद्कीवे तरिविष्टपम्‌"यह बडा 

पेस्ते समदानुचराः सपसां वलवान्‌ वाधफ़ दै इनके विना पुंछिग 
याः सुरासुराः । स्वगया- हँ र्यागो यज्ञः वामखः क्रतु; इनके 


गाद्विमेघान्धिदरुकाटासिशराः मेद-अथिष्टोम-वाजपेय आदि इनकोः 
रयः ॥ १९॥ बाधकत्वं कंटैगे,३७द्रिःगिरिःवापवेत 


अब पूधिग संग्रह कहते "पुस्त्व | इनके मेद जैसे मेरु सद्या आदि इनके 
इसका| रोक ° २१क। पतयद २ [मध्यमे मपवाद है सोशेखुवगंमं कहचुके 
पयेन्त अधिकार दे भेदाः तु षितसाध्य (है, भेव) घन वा बादल ये इत्यादि 
आदि” “अनुचराः 'उनन्दुभादि-इन ॐ | प्याय दै मेद आवते जादि अभ्रस्य तु 
तदित खुर अधुर-देव-मौरंद्यके ` £ | अन मेष.यद द्वी पाठ बाधक दै,९अ 
पयायकं पषटगं €+ुरपवाय जसअमर्‌ा | न्धि; समुद्रका पर्ायभेद क्षीरोद आदि 


निर्जरा देवा मरत इत्यादयः इनके |. _ | 
` अद सैसे."तुषिताः-साध्या, “हन्दरोमर. | ९ वृक्ष; शाखी आदि पर्याय जौर्‌ वर 


त्वान्मघवा?- सूरः "सूयः अस्यैमा-हादा पीपल आदि भेद हें -यहां भीकदीं रूप 
हः उम्बुरः शत्यादि,जनुचराः नेसे | भद आदिसे"पाटला.शिशपा'जादि र्म 
विष्णुके अनुचर;जय विंजयप्र ति रुद्र-| अपवाद कहा है“ कारःदिष्ट, समयं इस 
के अनुचर, नन्दिकेश्वर भादि. इसी [भरकर प्रयाय ओर्‌ मास जादिभेदेहं ८ 








( २८६ ) समरकश भाषारदीकासपेत। [किगादिरसग्रह- 


असिः खडङ्ग-नम्दक्‌ आदिमेद,(इत्याद) | रात्रान्ताः यह्‌ समारान्तके एकदेश्चका 
॥ ॥ > ४०५. 
चाधः) ९ “श्रः बाणभेद नाराच आदि | अनुकरण द, इसी मरकर अगे भी रत्र 
0 ~ य का जि 4: 9? पराक्‌ 
इषुधिद्धयोरिति विशेषो दर्दितः) १ चन्द्‌ हँ अन्तमं जिनके वजो प्राक्‌ 









2 [ | "७ 
अरिः, शन्रभेद आततायो आदि। १९१ असस्यार्दाचक शब्द्‌ हो तौ ् सि च) 


जेसे अहश्च रात्रिश्वाहोरात्रः स्वैरात्रः 
पूवरात्रः वषौरात्रःअपररात्रः प्राक अस- 
ख्यक्ना यहं कर्यो कहा पंचरात्रं गणरात्रं 
इनम दोष होगा पुण्यरात्रको अर्ष- 
चादि पाठसे क्लीवत भी है ॥१२॥ 

अवेष्टायाश्च निशसा अ~ 
सन्नन्ता॒ अवाधिताः । कञेरूज- 
ठवस्त्रान दिखा वरद 
रार्भक्राः॥ १३॥ 

१श्रीवेष्ट आदि ये निर्यास 
जयात्‌ द्रव वा गोन्द्‌ वा सारव्‌ाचक 
वे प्िग हे श्रीवेष्ट “सरलण्वा धूपकाष्ठ 
श्री पिषठ भी कदी पाठहै, भाचचब्दसे 
श्रोवाप् वृकधूप आदि, च शब्दस 


करणण्डोष्ठदोदन्तकण्टकेशच-- 


नखस्तनाः । अद्ाहान्ताः 
५... | 1 
सवडभदाः रात्रन्ताः प्राग- 
सख्याः ॥ १२ ॥ 


१.कर्‌' राजग्रहणके योग्य भाग 
“ररम ` ओर'पंणि''दीधिति ,५अ- 
दिको तो पुस्त्व वाधित है, २ “गण्डः? 
कपोर वा गा, ओष्ठ" वा दंतच्छद्‌ 
दशनवपन आदि तो पमेदंसे बाधित 
ड, रेदो प्रवेष्ट (यनवाहोस्तु दयो- 
रिति विषः, दंत; दण्डः भूर्‌ जभ 


ह 
७ 


कठः! गलः (तभीपगलसेदषु कठ तरिषु 


, विहुवुधाः? इति शाश्वत केश;कचःवा गुगुग्डमादि २ “असन्त, अर्चत्‌" 


बार,(वाल,) नखः 'कररुदः नलोऽी [विग है असन्त जसे, अंगिरा 
इत्यादिना वाधितं स्तनः कुचः ये सव वेधा- चंद्रमा, जच्त जस ८कृष्णव + 
यथा सम्भव सभेद्‌ जोर पय्योय युग |स मघवा, ना दि अवाधिता" 
₹,१.अहःजदश्च थे द जन्तं जिनके [कर्यो कहा अप्सरसः › जलौकसः 
ये पि गहि ल्ल 46 3, 9 = ॥ 
र ठ हं 4 अह पूर्व पूवाः यमनसः) इद्‌ वयः, “इदं लोम, 
हः १९ पराहद्ेजहनी समाहतद्रयहः | बुश स्थ तुरु" ये ` दोनो विशम 
(क मेद[* पिदवथि का) १ अथ ० _ ७ = ० 
च ।११।व | षृ ह्व ह जस |अथाद्‌ अंतमे द जिनके वे तुर- 
९।ह्कः यहां गरक विष पुति ओौर |विरामश्ना ककत दै, केर 
व्रोषे काकोरै इत्यादसे बाधित गतु- मस्तु, इनको छोडकर 


चगे ९. ] त॒र्तीय काण्ड ३. ( २८७ ) 

















तु, चब्दान्त ओर “रू” शव्दान्त रपष्ि-| सम्बन्ध नदीं दै अथादिषसे पकारो 
ग हे, जेस वतुः सेतुः-धातुः मन्तुः- | पान्त जैसे यूप-बाष्प-कशाप आदिः 
तन्तु; इत्यादि-करुः-मेरुः किंशारुः- | वाधितं थक्शोषान्त-पपधु-रोमन्थ - 
इत्यादि, कये आदि उपलक्षण रह, | भादि.नोपान्त-इन-घन-भानु-आदि 
दारू ₹उमश्र प्रथतिक्रा विने कशेरुः |वनादि तो वाधित ईह, योषन 
अस्थिविदेष वा वृणविशेष, जतु :ला-|जाय-व्यय-जायु- नन्त॒वाय आदि. 
क्ष वा रहो १२॥ मृगया जादि तौ बाधित हे, सोपान्त | 

कषणभमरोषान्त॒ यद्यदन्ता | वित्त भादि बाधित । 
अपी अथ । पथनयप्तटोषान्ता है, योपान्त घट-पर-आदि, किरीर | 
गोत्राख्याश्चरणाद्वयाः ॥ १४ ॥। |आदिको बाधित कटाहे, गोत्र 

क-ष-ण आदि ६ वणे उपान्ते वंशम अख्या संज्ञा है जिनकी वे 
अन्त्यके समीपम हं जिनके १ तेसे|गोत्रास्य ऋषियज्ञं गोत्रे आदिः 
-यदियेक आदि वणषटूक उपान्त पुषषयेये प्रवराव्यायपं पठे है ओर्‌ 
अटन्त्या तो पुंठिणमें होतेह जेसे|ये अन्य अपत्यप्रत्ययके विना गोत्र- 


अकः) खकः) स्फटिकः स्क्‌;वल्कः | वाचित्वते लोकम प्रसिद्ध द वे पुिण 
उदि तो पिरे ही बाधित हे ओर |= 


। दो हे जेस “भरद्वाजः गोत्रमस्माकम्‌) इस 
। ए श 

पका मपि "छक न्त ह पप्‌। | प्रकार कश्यप वरत प्रति,चरणके मौर 
आदि शब्द तो पटिले ही बाधित ह्‌ 


वेदराखाकी नामाली सेन्ञा पुंिगे 
वाषाण गुण किरण आदि णोपान्त च्- र (2 
= ग्ट 
उद विषाण आदिते बाधित इ-कोस्ुभ- 


जैसे कठ, वहूडच इत्यादि ॥ १४ ५ 
दश्च-चरुम-आदि मोपान्त रै, नुर्न्यकरतरं भाष खच घञ्‌जबन्‌- 
ऊुपुम्म आदिसे बाधित दै होम प्रम | ङ्णवार्यु्च" । स्युः कतरामान्‌- = 
उयायाम-गुस्म,भादि सोपान्त+"पश्ना- | जमाव क धा; ऋ. ब्रादता-- 
देव पुंसि” इत्यादिसे बाधिव हे. च्यर- न्यतः ॥ १५ ।। 
सीकर-सीर -प्रश्ति रोपान्त द अजिर 





नाम संजञामे ओर अकतेरि च कारके 
आदिक बाधित हं, रादिव्णेषरक | मावभात्रमे भी विहित षर्‌ जादि 
उपान्त शठ जवाधितह, तौ पूग |सात प्रसययान्त पष्धिग दै,भावे च इतः 
रं यद्‌ 'ययदन्ता) : इष पूर्वो क्तका। चकारसे असंख्यामं भी धञ्‌ गरृदीत ह 





{२८८ ) अमरकोदा भाषाधेकासमेत । [ टिंगादिसंग्रद- 





घ्जन्त जसे, प्रसीदन्ति मनास्यस्मिन्‌ | पयय; पूर्ोऽयः पवंकोऽपि च॥१६॥ 
प्रासादः, प्रास्यत इति प्रासः, विदंति। दृन्द्र-समाहारसंज्ञकसे अन्यत्र स~ 
अनेन वेदः, प्रपतति अस्मादिति | मात द्रम्दरसंलकरमे,'जश्चवडवोँ' पुंसि 
मरपातः, भावमं जैसे "पाकः त्यागः! | दै,जाप उदाहरण देते दै"अश्वाश्च वड~ 
अच्‌ नेसे “जयः, चयः, नयः अप्‌ | वाश्च अश्ववडवाः+दसी रीतिते अश्वव- 
जेसेः करः, गरः, कषः) पुवः! नञ | डवान्‌,अश्व-वडवेःहत्यादि प्रयोगत, 
जसे "यज्ञः प्रधः, याच्ना" यहां पुंस | समाहारे तु अश्ववडवम्‌” यह छ्खीव रै, 
वाधित है,नङ्‌ उपलक्षण दै“्वपो नन्‌ | सूये, चन्द्रक पयायपूवेक कान्तशव्द- 
णमत्यय जेते, न्यादः › धभ्रत्यय |$सि है, जसे “सूयैकान्तः,अर्ककान्तः, 
जसे उरच्छदः'अधुच॒जसे- वेपथुःचयुः चद्रकान्तः, इन्दुकान्तः+ सोमकान्त, 
त्यय कतामं नयादित्वसे अयच्‌ वा भयोवाचक जथोत्‌ रोहवा- 
` ईहे, जेते नन्दनः, रमणः, मधुसूदनः, | चक पूैक भी कान्त शब्द पुंसि है, 
मावमे प्रथु आविसि जो इमनिच्‌ दै, |जेसे “अयस्कान्तः लोहकान्तः ॥१३॥ 
पटिग ह न, =, अ © 
सो यि देजंसे एयोभावः प्रथिमा, दरकश्वानवाकश्च रष्टकश्च कड- 
अदिमा, भाव णेता क्यो कटा, ष्ृणो- ककः; । प > न्यूखः ° स 
तीति वरिमा प्रथ्यी यदहांका मावे यह्‌ ५९ १ । ( "५, 
दव्द देदरीदीपकन्यायसे पू ओर [वदप (र : खटः ॥ १७ ॥ 
परमे सम्बद्ध होता दै) भवम क| _ अव पु्टिग विशेष पन्त भुक्त 
भ्य , ओते आासू्यःस्यः*पादितः | जोर जकारान्वादि कमसे.कटा है, १ 
जौर अन्यतः से पर जो धुसंज्ञक धातु |वरकः-पिष्टकमेद वा. ( वरा) २ 
हे उससे विदित जो किभरत्यय है सो | अनुवाकः -वेदका जवयव वा भाग) ३ 
ठिग दै "दापूेपौ विना? दारूप अर |रछकः कम्बर वा कमरा परसिद्ध दै,४ 
धारूप भी धातु घुसंज्ञक दै,प्रादितः | कुडज्गकः कुटगकः वृक्षरताका समूहः». 
जेसे'भधिःनिविः,आदि, णन्यतः जसे |५ पृखः बाणका वयव, ६ पुंखः 
` नक्षि; इषुधिस्तु द्वयोरिति बाधि- |न्यख; भी सामवेद धरा ओंकार, 
तत्व दे ॥ १५ ॥ ७ समुद्रः -सम्पुट धा डिव्वा, ८ 
दुन्द्वेऽश्ववडवावश्वुवडवा न | विरः धूर्तं वा ठग, ९ पष्टः काष्ट 
समाहृते । कान्तः पूरयन्दु-| आदिका वना आसनविष्ेष वब" 










र. 


कगे ५. ] ततीय काण्ड ३. ( २८९ ) 

=== 
पादा पीटा) १० टः तुला वा तराजू, | हाथ मादि (ष्टा) स्पष्टटै वण 
११ खेटः अन्ध्र, आदि-वा कफ-| मौर चिहको भी “करिण कहते है, 


वा तृण ॥ १७॥ १२ घुणः-काठका कीडा वा धन यह 
कोटारघदहदाश्च प्रसिद्ध हे ॥ १८ ॥ 
ण्डपिचण्डवत्‌ । गडः कर- 
ण्डा लगुडो वरण्डश्च किणो 
यण. ॥ १८ ॥ 















टातिसीमन्तदारतो रोमन्थौदरी- 
ब्ुट्बुदा;ः । कासमर्दीऽवुदः 


ऊन्दःफेनस्तूपो सयूपको १९ ॥ 
१कोट्‌; "दु ग-पुर-किर[-गट वा, भ. | ॥ ¦ 


कोटारः, २ अर वट-द्रूपभद-महाकरूए 
वा,उसके ऊपर वधा जककेनिकाठनेका |( भिष्तीका ), २ सीमन्तं कवे व 
काष्ट वा जरहट-पुरवट, तवष. घाटा- | चूडा भाभा, ३ हरित, परकाशवण 
इ यहां प्रसिद्ध हे, ३ दडः-क्रयविक्र- |वा हरियर प्रसिद्ध है, % रोमन्थ, पञ्च 
यका स्थान वा हटिया बाजार यह प्रसि- |जो जुगाखिया चथेण करते है ( वा 
द्ध दै, ४ पिडः- मिद्ध भादिका समूह्‌, | वागुर, ) ५ उद्रीथ, सामवेद, & 

गोडाः-- नाभिः वा नीचजातिमभेद, ६ बुदूबुद,-जकका विकार, ७ कासमर्द 
पिचण्डः-वापिचिण्डः ` उद्र वा पेट, | वा काञ्चमदेःयुल्मभेद वा रोगभेद्‌? 
पिचण्ड वतूयहांके वृत्‌ शाब्दसे गडादि | भव्‌ दद्यकोरि- ९ कुन्द; पृ्पविेष 
शव्दभी पुग दै यह्‌ बोषित होता ह, | वा भौजार्‌ रखनेका तरवा रिद्पभांड 
७गड्ः-गलगेडः, ८कारण्डः वां आ-| १० फन व , ५१ प्प, 

छ ~ वटकं आदि, येये सोर यूप यूषक 
दिका बना भाण्डकाभेद वािटारी वा| ,, प" मी वरा पूजा आदि 
युप्पमाजन, ९ कूगुडः-दांस भादिका|१ _ 21 ५ 
दण्ड वा लाटी, १० वरण्डः-मुखका |" ह॥ १९५ 
सरोग वा वदनकी व्यथा, ११ क्रिणः-| आतपः क्षत्रिये नाभिः कुणप. 
माकी, गायिका भेद-क्ह भी जो |श्ुरकेदः ` । ` प्रशुरञुकराश्च 
फावडा, काटी आदिक चठनेसे |गोराुटषुद्रखाः ॥ २० ॥ 

१९ | | 


१ ति, चामा दोना वा मसक 











(२९० ) अमरकोश भाषाटीकासमेत { [ लिगादितंग्रह- 
१ आतपः,सूका प्रका वा उजि- | परसिद्ध है, ९ पतदप्रदः निष्ठीवनपात्र 
याला+२नाभि,राजाविदेष-वा क्षत्रिये|वा पीक्दान ॥ २१ ॥ 

्षत्रियवाचि नामिशब्द्‌ धुधिग टे, ३ 
कुणप-उसी प्रकार कुणपःशवभेदः 
सक्तप्राण, ४ क्षरः करावपनदव्य-| द्विदीनेऽन्य्च खारण्यपण- 
नाका शख-(रा)वा पञ्चको खुरी,९ 
केद्र, व्यवदरका द्रव्य वा पदाथ, ६ 
पूर, जलप्रवाह,७घ्रुरप, बाणक्रा भेद, 
'खुरप्रः? भी,८ चुर, शाकका सेद, ९ 
गोलः वतुरुपिंड वा गोल, १ दिगुल- 
रागद्र॑ण्यक्रा भेद वा रक्तवणे, १ पृदक: 
वा पुदधरु आत्मा ॥ २० ॥ 


॥ इति पिगसंमरहः ॥ 





युभ्रहिमेदकम्‌ । शीतोऽ्णमा~ 
सरुधिर सुखाक्िदरषिण 
वठड्‌ ॥ २२॥ 


द्विदीने खी जर पुरूषपते दीन नधू- 
सकका अधिकार दै वादहिकञ्चञ्द्‌ 
पयेन्तः ®ोकटरयसे प्रधानकके निर्षट 
वेतालभह्मह्ाश्च पुरेडाो- खादि चग्द २६-अपने पयाथोि सहित 
ऽदि पट्टिशः । ऊरमाषो रभतश्चेव |नथुत्तक ६› यदा जन्यत्‌ इस वाधिते 
सकटादः तदहः ५२१ ॥ |जो भिनद वे छ्वीव ट यद सावधा- 
नका अथ कटा.चकारसे वख सामभूष- 

वेतालः, मूवाधिषटितश्चव~२महा-|णका सप्रह टै. रखस्‌ हैद्विय,२ व्योम 
वियेष-३ शिवा जनुच९-४ द्वारपाल | बा दह-३ शत्य जभ--विन्दु, ५ 
२ भ, माट्‌, पुरोडाञ्च; वा पुरोडाः | धर) दस्वण७ुखभी जिद्‌, नमः 
३ महः बाह्रयुद्धङ्कुश वा मार प्रसिद्ध शाद, २ भः भ्व-विि 
षा श कननं-इस इत्यादि, २ पण पत्र वा 

(सू )दविषरभेद, ५ पशः भखमेद, ९ पतत दं इष इत्यादि, ¢ शरनं ठु 
कुस्माषः वा कुल्मासः अद्धसिित्र य परतां ५ दि्म-पाटेय, ठण्ड, ६उद्‌कं 
वा कुत्सित माष ७ रभसः- {दष-र |ज-नीर-पानी इत इत्यादि, ७ शीतं 
वेग-३ उद्युकता-४ वा परवोपर- | दीं ) इस दयादि+ ८ उष्णं-तिर्णं 
विचार, ८ सकटाहः, कटाहके सहित | इष इत्यादि, शीतोष्णं गुण डीव 
कटाह राञ्द भी पुग दै) करादी यह्‌ तति त्रिषु, ९ मांस, पिशितं उरक 
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इ्रयादि, १० रुधिरःयोणितं रक्त, ११| कोट्याः रातादैसख्याऽन्या 
सुखं वदनं वव्र) १२ अक्षि-नयनं, नेतरं|वा॒ लक्षा नियुतं च ततर्‌ । 
१३ द्रविणे, धर्ं,इस इत्यादि, १४ वरं दयच्करमसिसुसन्नन्त 15५ 
शक्ति पैन्यआदि,शक्तिमे जेते बठं््मे- | तमकतार ॥ +४॥ 
स्यादि सेन्य चक्रमिव्यादि ॥ २२ ॥ कोय्याः कोटिशव्दॐे विनाजो 
१ १ शत आदि संख्या है वह क्लीवमं होती 
प्टहमयुटवलाहसषटुःखद्यभा- | लक्षराव्द वा विकस्पसे क्लीवमे है 
सुभम्‌ । जछपुष्पाणं छ्वणं। पक्षमे सीर्गि है, ततशब्दसे रक्षकाः 
उयञ्चनान्यनुरपनवु ॥ २३॥ प्याय नियुतं यह अथे हे, उदाहरण 
| ` |जैसे,नियुतं-शर्त-सदस्त-अयुतमित्यादि 
१ फलं फङमात्र कपित्यं ःदस इत्या- | असन्त इृतन्त"उसन्त-जौर-अन्नन्त जो 
दि+ हठं भी*२ हेम, सुवणं, कनकं, द्रथच्क वा द्वस्वर ई वे छीवमेहैजसन्त 
इस इत्यादि" रतः ताभ्र इस इत्यादिः जैसे, पयः, मनः) इन्त नैते, सर्पिः 
| ण्ढ काकाय,दत इत्यादि+९ सुखं ज्योतिः; उपेत शेते, वुः, यजुः, 
शम) शातं, इतत इत्यादि, ६ दुःखं तु | अन्न्तजेसे,चम शम साम नाम,इत्यादि 
छच्छर, करट ७ र्म+-कव्याण) कुशलं |हृसीसेङ्कीवख सिद्ध या जगेजो मस~ 
इष इत्यादि, जज्यु्भ) अकल्याणं, ९ |्दृका उपादान दै सो इसके अनित्य 
जलपुष्पाणि- कुमुद-कमङ -ङहार- ज्ञापने अर्थं है, तिषसे, ˆ( गुणान्ध- 
उतपकनि आदि, १ ०कवणं सैन्धवं, इस | कारकेषु तमो राहौ पुमानयमिध्याि 
इत्यादि. व्यञ्जनविशेषते दधि- तक्र" |सिद्धम्‌)धकृतैरि अधमे कतोसे अन्यत्र 
खादिका ग्रहण है १२अनुकेपनं"कुंकम |जौ अनाव अन यह्‌ अंतमे जिसके टै 
आदि, यहां बाधितादन्यत्‌ एेसा कर्यो | वे करीव है, जैसे, गमनं, मरणं, दानं, 
कहा. आकाशो, विहायाः चोजटवी | करणं, वरणं, जकतेरि कर्यो कदा, 
अरण्यानी इस इत्यादि इसी प्रर म- |ध्मत्रश्चनः कुठार; रस्दश्तीतिं 
ज्यत भी विचारना चाहिये ॥ २२ ॥। नन्दनः ॥ २४ ॥ 
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न्तं सलोपधं रिष्ट राघ्रं| दन्दकत्वाव्ययीभावो पयः 
-आकंसेस्ययान्वतम्‌ । पत्रायदन्ते- |सख्याव्ययात्परः । षष्टयाञ्ज- 
रकाय द्विण््यानुसारतः) २५ ॥ | याक्हूनां वचेद्िच्छाय॑ संहतो 
जातं कंलीवमें है जेस पात्रे-वदहितर |्षभा ॥ २६ ॥ 

मित्र -वसनं गात्रं यन्तम्‌ ये इत्यादि| १ इन्द्रसमापश्न एकव जौर ज~ 
सकार ओर टकार उपधा अन्त्ये |व्ययीभाव समास कटी दे दन्दकं 
पूवैवण द जिनके वे करीव दँ सोप |जैसे पाणिपादं,रिरोगरी, मार्दगिक- 
जसे ऽवसं विसं अन्धतमसं) लोपय | पाणविकमू,मव्ययीमाव जेप्,अविश्ि,. 
जेस, कुल,मूरं इस इत्यादि, रिष्टं यह्‌ यथााक्ति+उपगग, संख्यां ओर अव्य 
जो प्रागुक्तसे भिन्न दै वह॒ यौर वह | यसे परे जैसे, विपथ, कापथ, संख्या- 
.यागुक्त भी जो भवाधित टै सो भी |व्ययादिति किं; धम॑पथः योगपथः यह्‌ 
जांतादिक क्ीबमे ह, रिष्ट करयो का |समातांतकरा अनुशरण है, समासमं 
पुत्रभवृत्रः-ट्‌सः-कसः-पनसः-स्ाटः ष्ठी विमरतेबन्तसे परेजो छाया ब्द 
करालः-गरलः-सेख्यापू्वक॒रातरशवद [सो क्टीवदवहभी बहतोकीतम्बन्धिनी 
क्लीव ३०८ रात्राहााः पुंसि ): इस- क ४ बीनाम्‌ पक्षिणां छाया 
से पुव प्रात था उरक यद्‌ अपः नन) (५. 
वदेः पचात॑ंसयायायटवय [ङडयच्छायावा किया यद तो करटैये, 
व राजः सवा जादि संहतौ समूह्‌ विषयम सव शब्द्‌ करी वंह 
जदन्दशब्दति जो कि द्विगुस "1 ' |यहां भी षष्ठया; इसकाजनुवसन करते 
हे वह्‌ क्लीव देःप॑चरात्ं जादि पदम (है, जैसे दासीनां सभा, दासीसरम,तरप- 
चलुयुगं , रक्षयानुसारतः-अयात्‌ शिष्ट |समे, रक्षःसभं, खीसभमित्यादि,सेदतौ 
योगक्रे अनुसार, इससे पचमूरी) एसा क्यो कहा, दासीनां सभा दासी 
त्रिकोकी इत्यादि अपवाद ट, एकाय सम), दासीग्र, यह अथे दे॥ २६॥ 
र्यो कहा, पचकपाकः: पुरोडाशः| शाखथोपि परा ` राजामनु- 
द्विगु यह तद्धिता &॥ २५॥. | प्याथोदराजकात्‌ । दासी; 
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५ रक्षःतमाभेषः | १ उपज्ञा ओौर उपक्रमान्तडे आ- 
उदञ्चः ॥ ७ ॥ दिते प्रकाशनमे उपन्ञान्त ओर उ- 
शाखात्‌ अर्यात्‌ गृहात्‌ अपिशब्दसे |पकरमान्त यह समाति क्ली वमे होता हँ 
समुदायात्‌ मोजो सभा चब्द्‌ दहैवो “(उपज्ञायते इति उपक्ञ ॥ को ब्रा त्य 
अराजकात्‌ राजशव्दते वर्जित सौर रा- | उपक्ञा कोपज्ञं परजा ॥ कप्योप्करमः 
जा मनुष्य अथात्‌ राजाथक राजपर्याय कोपक्रमं लोकः ), प्रजापतिने प्रथम 
ओर अमनुष्याधरक रक्षःआदि शब्दसे | बनाया था इससे उसीने आदिमे प्र- 
ओर षष्ठयन्तसे परे होय तो ह्वीवमे द |जाको जाना था, यह्‌ अथ है) उन्दी 
(शाला गृहमर्थोऽभिषेयो यस्याःसा नरके मध्ये षष्ठ यन्तसे पर कन्या द्गी- 
ओालार्था ) राजपयोयते जेते, इनसमे, | वम टे, जेसे सोशमीनां कन्था सौख- 
यमसभ अमनुष्याथेते, जसे रक्षस, मिकन्थम्‌, उशीनरदेशवाचीसे अन्यत्र 
पिथाचसमं, अराजकात्‌ क्यो कटा, |दक्षिकन्थानामलु यद कर्यो कडा वी 
राजसभा राजपयीयक्षे ्रहणसे यहां नदीं | रणकथा ॥ २८ ॥ 
इजा, चद्रगुप्तसमा, राजविरेष यद| भवि नणकचिद्धयोऽन्ये समू 
ड, षष्ठयाः यह कर्यो कल्म, नृपतिवि-|मावकमंणोः । अदन्तप्रयया 
जयसमभ। चृपतिसभा चणां.पतियस्यां सा| पुण्यष्ठदिनाभ्यां त्वह; परः ॥२९॥ 
चासो समा चति वा नपतितभा, ज~| चकार इत्संज्ञक ट जितङ़ञा वह्‌ 
मनुप्याथोव यह करयो कटा-दासीसम। | चिव्‌ दै,नश्च णश्च कश्च चिच नणक- 
दासीनां शाला इत्यथः इमा दिशः+यद | चितः तेभ्योऽन्ये'भथीत्‌ इनसे भिन्न 
दासीषमं इस आदि कमस उदा-| जो तव्य, क्त, आदि अटन्तधतुपरस्यय 
इरण है, 8िनमे दासीसभं यह समुदाय भावम विदित टे १ हवे हे तिनमे 
जेते, भवितव्यं, माव्य, 


ही अर्थम है.शेष दो शाला गौर संहति | वुल , 
सहितं, भक्तं, नणकचित्‌ क्यों कटा, 


अथर्म इ ॥ २७॥ | हः 
प्रभः न्यादः, आखूत्थः, वेपथु; नेणकः ` 
उपन्नोपक्रमान्तश्च तदादि त्व -|यहष जुक्रा उपरक्षणे+पाकः,मवे कयो 
अकाराने।  कोपन्नकोपक्रमादै|कहा कमे दोष होगा, जसे (कतव्य 
न्थोशचीनरनामञु ॥ २८ ॥ पमरप, समूह्‌ भथम+जेसे भिक्षा 


सभ ठृपप्तभं 
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णां समूहो भक्ष, गार्भणं, ओौपगवं, ्‌ परम्परा आदि, उ क्तउक्थं ओ 
काकं.भावमं अदन्त जेषेगोभावः गो-|र सक्तं, ३ गरहस्थुणं , धरका खम्भावाः 
स्व॑ःचेभ्ः रोचं,कमणि जेसे.ख्कस् | शून्दी, 2 तिरीटं, बेठन वा शिरोमू 
कमे यौक्स्यम्‌, राज्ञः कमं राज्यं, चौ- | षण, “म्म, सन्धिस्थान वा इडरयो- 
य्य, तद्ध म्रत्ययक्छो तो सरीत्व कटा हं |के जोडका स्थान, ६ योजनं करोशचतु- 
पुण्य ओर सुदिनश्चब्दते परः, वि- | टय वा चार कोश ॥ ३० ॥। 
दितसमासान्त अहन्‌ शव्द छ्ीवमें हे, | 
अदहाहान्त इस पंस्खका अपवाद टे 
पुण्याह, खदिनाहं, सुदिन शब्द भश- 
स्ताथक हे ॥ २९ ॥ 







राजसुय वाजपेयं गद्यपद्चे 
कुतो क्वेः । माणिक्यमा- 
्यसिन्दूर्‌ चीरचीवरप्ञरम्‌ ॥२१॥ 


क्रियाव्ययानां भेद्कान्ये-| १ राजखयं जोर रवाजेयं ये र्‌ 
` केलेऽपयुक्थततोटके । चोच पिच्छं यत्क भद 26 राज्ञा ठतातमकः सोमः 
गृहस्थूण रं ` मम . योज- | सूयतेऽर राजसूयं वाजं पेष सुरा पी- 
गस्‌ ॥ २० ॥, यते ५ पेयमन (॥ ५ 
1 पं ये कवे कृतो अर्थात्‌ कविकी नि- 
रचनाको पं, कवेः कृतौ रेसा वयो 
द? कियाविेषण नेते, मन्दं पचन्ति, का, गचा वार्‌, पचा पद्धतिः मा- 
सुखं तिष्ठन्ति योगिनः, सलीलं नृघ्य- क्रयं, रत्का मेद," (मणिके मणिपर- 
न्ति वालाः, अव्यय षिशेषण जैसे, र- राख्ये नगरे मवं माणिक्यं,),६ भाष्यं 
भ्य स्वः सुखदं प्रातः, घव कितने कं पदाथविवृति .वा विवरण, ८ सूत्रार्थो 
रस्वरसे कहा है, उशयं सामभेद, तो- | वण्यते यतर वाक्यैः सूत्रानुसारिभिः + 
टक्‌ बृत्तभेद्‌ः- चोचं, खाये फलका चे- 


स्वपदानि च वण्यन्ते माप्यं भाष्यविदो 
१) वा तालफक केला आदिके फरक | विट्रिति )ऽसन्दूरर, रक्त वा खालचू- 


भ कोई कदतेःदे "मोचं ओर सेटं भी) म १८ चीरं वभेद, < चीवरं मुनिवासः 
२ पिच्छं गुच्छा-वामोरकी ` पोछ-|वा दख, १० प॑जरं वा पिंजरम्‌, पक्ष्या 
अ चूडा-वा लांमूढा वा श्ास्मटीवर-। दि बन्धनागार्‌ वा पिजरा ॥ ३१॥ 








खोकायतं हरिता 
स्थाख्वाहिकम्‌ । 
१लोकायतं, चाव।कराखं, हरि. 
ताक, धातुभेद, ३ विदकं वांस्तका बना 
पात्रमेद,४ स्थां, पात्रमेद वा थार वा 
हाड अन्नपात्र पाकपात्र अदि,प्पवाष्टि- 
कृ+कुकुम वा देश्चमेद उस देश कृ उतपन्न 
कुंकुम बाहवम्‌ भी, 'बहदेरो भवं वाहं 
इति नपुंतककिगरब्रह्‌ ॥ 
यु्चपुखकयोः रषोऽ्धच॑पि- 
्साकचछण्टक1\ ॥ २२ ॥ 
अव चिक्स राठ्दपयेन्त पुंसि जर 
क्ली षम हु, उससे भिन्रदोष दै जैसे 
दाख ओर प्ये २ दो निधिवाचक, 
यदधिगहेकम्बु नङिनिका वाची तौ पुल्- 


च, क, ५ 


पुंसकलिगदे तेसे अत्रस्य श्चब्दभी पयाय- 


ततीय काण्ड ३. 


( २९९५९ ) 


विदलं | भेदः वा चाडी प्रसिद्ध है, ५ कवेटः 


वा कपटः “वाजे पदते हैँ खर्वटः ?? 
स्थानमेद वा वख्भेद,& अबद :,संख्या- 
भेद वा दशकोटि, पातक ब्रह्महत्यादि 
८ उद्योग उपाह) ९ चरक वा 
वरकः वैयश्ाख भेद, “करक यह भी 
पाठ ह इसका स्यतवख अथं हैः?११० 
तमाल; वक्षमेद्‌ ( तमाखु ) प्रसिद्ध दे 
११ आमलकः वा आमाटकधात्री फर 
वा जवल प्रसिद्ध दे,९२नडः भीतरी 
विरु-वा तृणभेद ॥ २३ ॥ . 

ङु मुण्डं शीधु बस्त श्वे. 
डितं क्षम ङषटिमम्‌ । संगमं 
रातमानामंरम्बलाव्ययताण्डवम्‌ :॥ 
॥ २४ \ । 

१ कुष्-रोगभेद, २ पुष्कर वा 


बाधित है उतके पयौयसे भिन्न है तो | कमक, 3 मुण्डं शिरः, ४ शीधु, मध्‌) 


पुच्नपुंसक छिग होते ह, १ अर्ध्चःअद्धच 
आधी कचा वेदभागर पिण्याक, विकी 
एर, ३कंटक रोमहषं वा रोमांच॥२२॥ 

मोदकषस्तण्डकष्टकः शाटकः 
कृपटोऽबुद्‌ः । पातकोयोगच- 
रकतमाखामटका नडः ॥ ३३ ॥ 

१मोदकः, भक्ष्यभेद्‌ वा ( क्ड्द्भू ) 
2 तण्डकः उपतापविदोष वा रोगविरोष 
३टकःवा तङ्कः, अरेमदारणई$ वा 


& वुस्त भूँजा मांस वा कटहर आदिके 
फलका सार भग" कहीं पुस्तं वा 
शस्त पाठ हे कीं चुस्त वा तुस्तं 
भी पाठदहै)६ क्ष्वेडितं, बीरकाकियसि- 
हनाद-क्षेमकुररश्षमोऽखीरव्धरक्षणे 
मोक्षको भी.८ कुट्टिमं गचका सेद्‌ 
संगमं सयोग, ९ च मानं मानभेद्‌, 
१० अभ अक्षिरोग,११ सम्बलं वा 
सम्बरं-वणका भेद, १२ अनव्ययं-स्व- 
रादिनिपात वा. विकाररदितं, १३ ता- 


६ ४ {3 -&- छ ये ॑ 
पत्थर गढनेकी; रांकी, शाटक पर-|ण्डवं वा, ताण्डव्य-नाचकाभद्‌॥ ३४] 








(२९६ ) अमरकोश भाषाटीकासमेत । [ किगादिसंबरह- 
=== 
कवियं कन्द्कापासं पारावार | नदीं का जौर लोकमे है तो वे शेषवत्‌ 
युगेधसम्‌। यूपं प्रथीषपात्रीवे चप | जयात्‌ उक्तसे मिच्रशेष हँ उतकेतमान 
चम्तचि्घतो ॥ २५॥ शिष्टप्रयोगके जनुतार आद्य है॥३६॥ 
१ कवियं-तोवडा लगाम वावाग-| इति पु्नपं्कतैप्रहः ॥ 
डोर २कन्दं कमकिनीको जड वा मूक अय खीपुेषपप्रदः ॥ 
कदं कभ यद्‌ पाठ दै,२ कापोत, वा| स्रीपुप्योरपत्यान्ता दिवतःषट्‌- 
पस वा रट खकरा कारण जादि," पदारगाः । जातिमेदाः पुमाख्याश्च 
४ ˆ पारावार, "वार्‌ नदी जादिके दोनो | खीयोगेः सह महकः ॥ २७ ॥ 
पाको क्रमसे पार जोर वारं कते, | _भपलयनत्यय अन्तम दै जिनके 
५ युगन्धर कूवरं रथके जूजके | श्र खी पुं्िगभं होते रँ जेसउ- 
काटफ़ो पुष्ट करनेवारा छष्ठ वा पवेत ५९५५ अ ओ बगवः उपगोः 
नेददि) ६ यूपा पूव यज्ञाङ्गभेद+- | "९१ ख। २ +न, १३८; वदही 
अथवा यज्ञपञ वोधनेका काष्ठमेद, ७ | यायः, गाय द्विचवुःटरपरोरगाः? 
भग्रीव दुमशोषेम्‌ वा ज्ञरोखा-मुख. ्विपद-चदुष्पद्‌-भौर पटूपद्वाचीओौर्‌ 
याला खिडको आदि,<पात्रीव वापा- शनगवानचौ जातिभेद खोपुप द तिनं 
नीवं वा यज्ञपातरक्ञा भेद ,९ यूषं वा| + ४१ स सानुषशुमान्‌ मा- 
ष-माण यह प्रसिद्ध है, ?(ुद्वामर- | गोपान्‌ सौ गोपोत्र ह्मणः 
कूषस्तु अ ही पित्तकपे हित इति उ रा यद्र चूदाः नादि मनकर्‌ 
तं वेय) १०-चमसचिक्सौ ये रदो |_ ` सी अ छगरगरगी, 
पात्रमेद ह ॥ ३५ ॥ ४ व स 
< 0 + 9 > त $ लू 

_ _अधेवोदौ वृतादीनां पस्ला्य री पीक ना 
पादकं धुवम्‌ । तननाक्तापिह्‌ छोके- । 


१९९ उरगः) उरगो, नाग, नामी 
पे तचचेदस्त्यस्तु दोप्त्‌ ॥ ३६ ॥ लीयो; पुमास्या, । अर्थात्‌ खी- 


 अधेचादौ इस पुेपुंतक्राधिकारव- वाचकशब्दके योगसे पैवाचक शब्द 
म धृतादिकोो पाणिनि आदिन |स जौर पगमे दोक, ष इन्द्र 
पष्व आदि फ़दा है, वेतो वेदम इन्द्रायणी, ममूतुधीता मातुलः 
भसिद्ध वेदिक दै इ देतु न्दं यहां |तस्य' खी मातुरी. ” पुंसिमे वत्त 








चगे ३. ) ततीय काण्डे. (२९७ % 








(अ 
~> माक ~~~ = ~ यवा --~ ~~ - --~ 


- ~ - 





सान मातुर सीयोगसे खोस्वमें भथ खीनपुंसकशेषः ॥ 
भी है'चद्रस्य खौ श्री" मट्क) जा-| द्ीनपुंसकयोभावक्रिययोः. ष्य- 
दिमीखी पुमे दै महकः सीमे तो ञूक्चिच बुन्‌ ॥ ओ वित्यमोचित 
मद्िकापुप्प विका भेद हे ॥ ३७ ॥ |मत्री मेऽयं वुन्‌ प्राणुदाहतः ॥२९॥ 
टलिमनुः । मूषाखपाटी ककैनधूरथ ज्‌ कटी सखी जौर नपुंसकम वकते 
रः शाटी कटी कटा ॥ ३८ ॥ ह तिनके मध्य प्यल्‌ प्रसययका उदा- 
मुनिः यती दगुदी-बुद्ध पिदहालत् - | हरण जेते, ओचित्यं यह, “उचितस्य 
क्षभेद, पलाश भादि, ऊर्मि; तरंग, य- | भाव ओौचियं' ओर “ओौचिती मी 
भी पाठ हे, २ वराटक कौडी स~ | मित्रस्य कममेज्य भरी वा इसी प्रकार 
छि वराटिका, ३ स्वातिः नक्षत्र, | बाधकं, वाका, तामम सामी? जा 
वधक चन्दन -विरेषपन ५ जाट, | द्यं, जैन्ती दुङ्‌ मव्यय तौ वेरमे- 
स्रि वा पाटलिः" भी पाठ दहै, 4: (1; व 
~ =, 4 * ज ॥ ह 

पलायव्र्नकं सदश्च ह;६ मनु; स्वाय निक। मैधनिकं भी ॥ ३९ ॥ 
भुव आदि-वा मन्व ७ मषा, षातु| वष्टवन्तभाक्पदाः सेनाया 
गलनेक्रा पात्र-वा घरि, ८ खपा- 


4 राटसुरानिशाः ॥ स्याद्ध 

णु | (+ = =+ हि क | ०५ - ~ 
व भेद ज: ५. नृतेनं शनिं गोशाटीमततेर च 
पाटी वा जादी, रुबिरकी नदी, ९ |दिक्‌ | ४० ॥ 


ककन्ूः बरवः १०यष्टिः, काठी-११ तत्पुरुषसमाससे षष्ठयन्त षष्ठी वि~ 
शाटी, पटभद्‌-ा शाडी, १२कटिः |भवलयन्त प्राकूपद है जिनके एेसे ष 
जर्‌ कट, खो कटिः वा कटी, देका |छठयन्त प्राङूपद सेना आदि शब्द 

अवयव वा कमर्‌, १३ पुंकुरटिः, खो | ओौर नपंसक्षमे होवें उदाहरण जैसे नर- 
कुटि वा कुटी, गृहविशचेष वा पर्तो-|णां सेना वसेन वेति विकल्पसे चृसेना 
क्रा घर्‌, यहां मूषा नकारान्त है| ३८॥ | गी इतरे भिन्न पद भी इसी प्रकार 
| उदाहरण करना च।रियि, निशं गो- 


इति खीपुंरोषम्रह्‌ः ॥ ध कीः 
| शालं यवुरं यवघुराः)कुडयस्य छर 











{ २९८ ) अमरकोश भाषाटीकासमेत 1 [ छिगादिसंग्रद- 





कुडयच्छायं कुडयच्छाया वा षष्ठीव- | वा मागं, पेट टी वा टरा-टं, पेरा-ढा 
इवचनान्तसे . पूवेपदकी छाया हो, पेटी-दी यह्‌ पेटारा वा पेटारीक्रा ना- 
तो द्ीवमंदही देवे एसा पहिरे|मरहै, कुवलः-री-लं उत्पल कमलः 


दिखाया है ॥ ४०।। मोत्री-आाि, दाडिम! मी-म, दा- 
आवन्नन्तोत्तरपदो देगुश्चा- | डिम्ब वृक्ष वा अनार ॥ 
फु नश्चद्प्‌। त्रिखटरं च इति त्रिकिगदाषसग्रहः । 
 च्रिखटी च चित्क च त्रितः| परं गिं सख्प्रधाने दन्द 
क्ष्यापे। ४१॥ तत्पुरुषेऽपि तत्‌ ॥ ४२ ॥\ 


आबन्त उत्तरपद जर मन्नन्त उ.| दन्दैकसका ओर्‌ अव्ययीभाव स- 
तरपद द्विगुपमास पुष्िगम नहीं हे, | मासका लिग पिरे कड चुके हं स्व 
किन्तु खी नपुंसकम होति ह, अन्नन्त | प्रधानं जथोत्‌ उभयपदपधानइतर्‌ तरा 
, उत्तरपदका जो अन्त नकार है उसका | ख्य न्दर समासमं यौर्‌ दर्पुर्ष समा- 
चप्‌ अर्थात्‌ कोप भी होता ३ै,८ जप्‌ | समं भी जो ( परं ) परपदस्थक्िगिहे 
आ-अन्‌ ) आवन्तपदका उदाहरण वही लिग होता [ दन्द्रसमासम 
जैसे श्रिवटं यह तिसःखगरयः समाहताः | जसं कुक्कृटमयूय्य।विमे) मयूरीवुक्कु- 
न्िखट चरिखटी भी, अचन्तोत्तरपद. | राविमौ, तप्पुरुषसमातमे जसे धान्ये- 
जपते ्यस्तक्षाणः समाहताखितक्ष, तरि. | नार्थो घान्याथै; सपाद्धीति; सपभीति 
तक्षी च तक्षन्‌ शब्दका न्त्य नकार्‌ | सपभयं;वाप्यश्चः कुलविप्रःकुटीनविप्र 
दप दं॥४१॥ पूज्यकुरं विप्रक, ब्राह्मणक कुर 
र्व्याद्‌ ॥ ४२॥ 





॥ इति सीनपसकरेषः ॥ अ्ताः भरायटेभ्राततापन्रूर्ीः 
अथ रिटिगरेषसम्र परोपग । ताद्धत्ाथां द्विगुः 
= पनि पुटा वाटा पल ुख्यासदनामतटन्तकाः ।\ ४२ ॥ 

कवृटद्‌[इमा । उक्त तप्पुरुषके छिगका अपवादक! 


, पात्र आदि ओर दाडिम शब्दात |ह, अथं इस पदसे, अर्थात; अथौत्‌ 
त्रिलिग हें, पात्रः, पात्री पात्रं सादि [अथशब्द अन्तमं जिनके वे परोपगाः 
पुटी पुटः पुटं, वा पटः-री-टःपुटः | परगामी वाच्य्िग टै, अथ॑ जसे 
महीका बना उव्वा वा यौषध पकाने- | ह्वजायायं द्वजाथेःसूषः द्विजाथौवाम्‌ 
का पात्रभेद दघ भादिके पीनेका षात्र}देजाथं पयः ब्राह्मणाथः-या-ध.^नथन 
दोना साद्वारी,'वाटः-दी-टं रास्ता | नित्यसमासो प्रिचेष्यङिगताचेतिवक्तन्ध- 





~ ऋ क क्या = "क क क कक क इ 


वर्ग ^.} ` 





यह ॒वात्तके भी दे ८ प्रा्यलप्राप्ता-|अदिङन 
पन्नपूवौ; परोपगाः, ) पर॒ विशेष्य- | भिन्न : 


को जाते हे यद अथे दै, परादि पू. 
वे जसे, अतिक्रारो माला मतिमारो 
हार१अतिक्राता मासा मतिमाटेय- 
मू,अतिमारमिदं,अवक्रष्टः कोकिल- 


या अवकोकिलः अपूवैपद्‌ जसे, 


अरु कुमाय हत्यरुकुमारिरथ, अलं 
कुमारिरियम्‌ अल्कुमारि इदं. अल- 
व्थजीविकः काकं, प्राप्तजोविको द्वु 
जः प्राप्रगीविका क्षी प्राप्तजीविक- 
मिदं) हषी प्रकार, आपन्नजीविकः, 
“तद्धितार्थ द्विगुः" थोतूतद्धित अ- 
थमं द्विगुसंज्ञक समासं वाच्यलिग 
दे, पचकपालः-ं-ला, पुरोडाश 
संख्याञ्चब्द स्वेनामसंज्ञक सौर तद. 

+ = ५ 4 [ +^ 
न्तमी परल्गभाजौ दे.सख्या जस 
एकः पुमान्‌, एकं इुलद्रौ पुमांसौ, 
द्रे खियोकुर च त्रयः पुरुषा ति- 
क्लः सिय: नरीणि कुखानि,एवं चत्व रः 
नचतसलशचत्वारि'” षटूसंज्ञकोको कहते, 
विंद्चति आदिकोका लिगि द्वितीय कां 
९ स 4 च. 
डमं कह चुके देओर शत आदिक 
का तौ नपुंसकके संग्रहमं कह चकं हे, 


सवैनाम जसे सर्वो देश्ःसर्वा नदी सै 


जक इस प्रकार परशपुमान्‌स्यान्त 
कृ जैसे उनत्रयः । उनठिसः ऊनत्री- 
णि'सथैनामान्त जेस परमस्वः परमस- 
वौं परमसवम्‌ ॥ ४३ ॥ 

वहू व्रीहिरादिड्‌नास्रासन्नेय ` तदु- 
दाहम्‌ । गुणद्रव्यक्रियायोगोप 
शयः परगामिनः ॥ ४४ ॥ 


तृतीय काण्ड ३. 





(२९९ ) 


स्नाम्‌जथ्‌।त्दिश्ावाचकश्चब्दसे 
त्र नामवारोका बह्रीहि समासे 
अन्यलिग दोताहै इसके उदा- 
हरण आपसे आप विचारना चाहिये 
जैसे, वृद्धा मायी यस्य स वृद्धमायःबड़- 
घनःबहधना वृहधन आदड्नान्नां एसा 
क्यं कहा, दक्षिणस्याः पवस्याश्च दि- 
दो-रन्तरालं दक्षिणपृवां गुणयोगसे द्र- 
व्ययो गसे ओर क्रियायोगसे जोःउपा- 
धि अर्थात्‌ विशेषण है उनके षभेम- 
जो प्रवृत्त शाब्द हें वे धारके लिगयो- . 
ग होवे गुणयोगतसे जसे शङ्क; पटः शच- 
का- श्व, गन्धवती प्रथ्वी गन्धवान्‌ 
अरमा गन्धवत्‌ कुसुम, द्रध्यक योगसे 
लेसे दण्डी दण्डिनी खी, दण्डि कुर 
त्रियायोगसे जैसे याचकन्याचिका या- 
चकम्‌ सादि 1.४४ ॥ 

कृतः क्तथेसंज्ञायां स्याः करर 
कमो9) । अणाछन्तास्तन रक्ता- 
दर्थे नानाथेभदकाः ॥ ४५ ॥ 

असंज्ञामे जहां कत्ता अधमे कृत्सं 
जञक प्रसयय टै वे वाच्यल्गि दहे जसे 
करोतीति कत पुमान्‌, क्रीं सी, 
कतु कलत्रं कुदेन्‌,ती-त्‌, असंज्ञादयः 
क्यों कहा प्रजा हरिः कतरि .क्यो क- 
हा कृतिः, कम॑ अथमें ओर कता- 
अथ॑मे वतमान ` करस्य प्रत्यय परगामी 
हौते है कमम जसे भव्यः , तर्‌! )- . 
व्याप्य, गन्तव्यः(्रामः)-व्या-व्य, 
कतैव्या भक्तिः, कतम जेसे वसतीति 
वार्तव्योऽये वास्तव्या सा वास्तद्यं त~ 
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च्‌, कत्तारे कमणि क्यों का पाव- [पुमांसौ आवां लियौ, आर्वाकृलचरेऽतिङ्‌ 
अथम तो एधितव्य खया तेन रक्तं जेषे, स्थाली भवति; वटो भवतिःपार 
दस इत्यादि अथुमं अण्‌ अदि तद्धि | भवति इसी प्रकार दाराः भवन्तीत्याटि 
प्रत्ययान्त जौर नाना जथके कदने | अन्यय जेसे, उचैः द्राः उच्चैः खी 
वाङ वा अनेकाथके विंदोषभूत विदि. | उचःकरत्रंःउचेपरासादःहत्यादि परबि- 
ॐ दोनेसे वाच्यर्िग हँ जैसे कुद्ठुम्मेन | रोपे विप्रतिषयेवाविधियेकि परस्परवि- 
रक्ता शाटी कौषुम्भो कौयुम्भः पटः रोधे परङिगानुशातम दोतहि जेमे- 
कोघुम्मे वातः हैमः-रैमी-मटेन्दः- मानुष शव्द क-ष-ण-भ-म-र इस प्राग्‌- 
नदरी “तेन रक्तं रागात्‌'इससे अग | क्तविधिते पं्वही प्राप्त था द्वि 
होता देजौर रक्ताथ्‌ इतके जादि ग-| चतुःषटपदद्स उत्तरोक्त खोपुंसवि- 
` उदे मथुराया आगतो माथुरोऽयं | धिका निश्थय क्रिया ई जेस 
अ माधुरीयं आदि अणायन्ता इस | मानुषोऽयं,मानुषीयं, शेष जो नहीं 
इत्यादि पदे प्रमे मवःयम्यः पुमान्‌ कटा गया नाम आदि वह्‌ रिष्टमदाक- 
आमे भवा ग्राम्या खीञादि, यहां यत्‌ | विप्रयोग ओर भष्यकर अदिफिमयो 
अत्यय होता टे ॥ ४५॥ गसे जानना चाहिये, यद्वा अनुक्तश्च- 
व्दकि छ्गि शिष्टपरयोगप्ते जानने 
~ पट्सज्ञकाच्ेषु समा युष्मदस्म- योग्य दै, किगविधायक शाख न 
शत्तङल्ययम्‌ । परं विरोध दोषे तु| करना चाहिये क्थां कि रिगज्ञान 
क्थ रिष्ट्मयोगतः ॥ ४६ ॥ खोक वा सैसारसे जान पडता है यह्‌ 
प्ररस्चक अथात्‌ पन्त जोर ना- भाव्यकारका मतदहे ॥ ४६॥ 
न्व वा सल्यातथाकतिशब्दमौी त्रिषु इति दिमगादिसप्रहवशः ॥ ५ ॥ 
समा षा तीनो विग दस्य दते है| इत्यमरािहक्तौ नामरिगानुश्चा- 
ओर नित्य ही बहतर अथमं वतमा- | सने । सामान्यक्राण्डस्ततीष्‌; साज 
नद दल कारणते बडवचनान्त देः |एव समथितः | ४७। । 
ज पम, षाडमाः, षडिमानि,पन्च- इसप्रकार अमरसिहङृतनामरलिङ्गानुशा- 
भिरेतामिः कति पुमांसः कति लियः [सने सामन्य त्ृतीयकांड सांग 
कति कुखानि, युपद ओर अप्मद्‌ | निरूपण करा ॥ ०७ ॥ 
शब्द्‌ तथा तिडन्तपद्‌ ओर्‌ अग्यय-| इतिश्रीमुशदावाद्वास्तव्यपंडितराम- 
चाचकं शव्द्-ये सव त्रिलिङ्ग ओर्‌ |स्वरूपङ्ृतमाषाटीकाषरितःनामङिए- 
समान दगयुप्मद्‌ शब्द्‌ जसे, खी सं |नुश्ाप्तनेषामान्यक्ण्डस्तृतीयःसमासः॥ 
भुमानूव कश्त्र,सस्मद्‌ शव्द जैसे आवां इत्यमरकोशः खपर्णः।। 


क  , २ 


. कय्य पुस्तके । 


न्या हः 2 व ज 
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अमरकोश-मूल-परिष्पण छोटे अक्षका टका. ..^०-८ 


अमरकीर-सटीक. .... 0.1. 
अमरकोश-भाषार्टीकासमेत शब्द नक्रमणिकासमेत गेन २- 
 *> तथा रफ कागज ५ क 


अनकाथेध्वनिमञ्जरी-भाषामें सुगम. 2 

मावीनाममाल-( छन्द्वद्र भाषाकोष. ) इसको जोधपुर 
निवासी रामसनेहे साधु भावनदासजी महाराजने विशेष कर 
अमरकोष तथा हेम-विश्व-व्याडि-धरणि -मेदिनी आदि 
अनेक को्षोका सार छेके अपव अथ वनाय । इसमें सस्रत 
तथा भाषामं प्रचरित परायः सभी राब्द अये .... १-& 
छन्दाथचिन्तामागि-यहं केोपप्रन्थ॒ व हृतदी उत्तम ओ 
वृहत्‌ हैः इमं अकारादि करमते शब्द्‌ टित र व पिङ्ग, 
सीलिन्ञ, नपुसकणिङ्ग टिखनके उत्तर श्दोकी ध्युसपत्ति व 
सिद्धिके ल्य पाणिनि उ्याकरणके सूत्र तथा शब्दोंके अथं व 
उनकेल्ये अनेक कोपोके प्रमाण तथा विशिष्ट शब्दम अनेफ़ 

 अन्थासे उदाहरण भी दिये गये यह भय ® भिस्द्‌ ब 
३१९२ पृष्टों है । हरएकं विषयक विदवानोको अवश्य अपने 
षास रखने योग्य है .... 


९७ 
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नाम. , की० ₹° आर 
अमटशातक -दोगार ओर बेदान्तपर कन्य द्‌ टकाषाहत ०९० 
अश्ववाटाकाव्य-माषाटाकात्तषत्‌ १4 = 02 
हुतुसदहरकाध्य-कालिदाप्तकरृत _ अर रकावकृत्‌ 


चारपवचीशचकाकाव्य । इत्तमः षड्‌ टूतुषण गार राज्‌- 
ऊु पार वाब दवन द्नपिदक्रत छन्द्‌कद्‌ भावाटाकषहु- .... ०-१० 


कामाक्षिस्तुतिश्तक-मूककबिविर्चत्‌ 1५ == " क 
कटिविडम्बन-भावार्टकापमेव । तया कदटिप्रमावं भाष।- | 
टकासपेत । इप्प-कटियुगप्रभाव वणेन ~ 
किरातानीयकव्प्र-खदीक । ग्न कमनका दाम॒ २-८. 

2 त॒था रफ कागजका. ~~. 4.4 


कु पमारखम्भव-पराकवि काट्दप्ङित अर मष्नाथकृत्‌ 
सजीवनीटीकासमेव । इप्तम-पववतनौीकी उतत, बद्या- 
` जीक तारकाघुरसे इशित देवाको शिक्षा, मदनदहन, रति- 
विलाप, पावेततके तपका उदय, पवेतीका रिवसीपते बिषाह 
करनके निमित्त हिमवान्‌ पास सप्ऋषियको भजक 
विषाह्क। निश्वय. आर रिव-पवतीजीका विषह वि 
धिप्रूवक बागतट क > १--१२ 
ृष्णटीटास्रतकाय्य ॐ „6 
कृष्णक गाद्तकाव्य-( बडदी भाकेमयद्‌ ) ~ _ ~ ०-६ 
ऊाष्णकरण्ठभएण -कान्गमाषार्दास वराचत । नरात्तमा- 
यटीक्ा तथा अपदेधीयटिप्पणीसदित। इसमे थुजङ्पथात 
रलनदशयक, तोट्करल दशक आदि दश दशके । ओर 
श्रीकृष्ण भगवानकी स्त॒तिके साथ २ एषी उत्तम कवितहि 
क पाण्डताक्रा सन मग्ध द्‌जाताह्‌। त क । 
गीतगोविन्द्‌-राधाषिनोदसमेत-भाषदीकासहित ।, इस 
जयदेवगोस्वामिङृत अतिख्डित सस्करृतमे राग प्रय रधा - 
कष्ण प्रेममयमक्तिकी गनेक। चीजं दियमान । गान्‌- 
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च ॥ १ 
४ ४ 
# ॥ 1 


जादेरात । (र. 








^^ } 
=? | नाम.  की० इ० आम 
| विचा जाननेवार।के अवड्य सप्रह करना चादिषे यह भग- 
वानो अत्यन्त प्रियः दे. ४.०८ क 1 
„ गंतगोणिन्द-मूटमात्र. ^. 4, रः 
| गुरुप यूषडदरी -गरुनानकपाहवका वणन 104 "4195-8 
वटुकपरकाव्य-भाषाधेकासमत. „^ क 105 
दरु मारचाजर-( सस्कृत ) 4 {4112-4 
दशङ्कमास्वसिि-भाषामन्थ-राजङ्माराद्‌ दश्च पाराकं 
अपूर्व रोचक देशाटनीय विचित्र कथा वणित दैः ~ °-१ 
-दश्टन्वश्चतक्र-दोहा-भा० ° इसके शोक, दोहे यह 
विचित्रता है किं पूषाद्धम दृष्टन्तं अश उत्तरदधम दाष्टन्त 
'ऋमसे कग. 9, ~ ० ०० 1.09 
।  नरोदयशाध्य-सर्दोक-इक्षम-महाराजा नङ अर दम्यः | 
. तका रोच चरि गमत हं ¢ , १० 
पद्यञ्॒क्तावठी इसके काके आदिसे कमे स्वर व्यजनाकैः 
अक्षर आतिह । यदपि छाटषह किन्तु देखने यग्यह, ..~- ०--१।६ 
पञथतन्त-मूमात्र । विष्णुशम।कृत नीतिश्च. --- ~“ ₹े-० 
श्चतन्ब-विष्णश्चमाक्रित ओर प° ज्वाखाप्रसादजीभेश्रक्ृत 


सवेध्‌ भाषार्दाकासमत । यह मननद्‌? मत्र्तत्रात्त; क~ 

कोटक्षीय, छन्धप्रणा्च, अपरीक्षितकारकं इन पांचतन्बों 

म मतितयुक्त सर्ो्कृष्ट टै. -- ~~ 11: 
अटहस्वितक-नीतिःदी गार तथा वैराग्य भाषाटीकासमेत। 

इसके नीतिशतकमे निन्दाप्ररता, विद्रा, मानओे।य- 

प्ररीसा, दर्जननिन्दा, सुजनपरशंसा, धेयप्रशंपा देवप्रशंसा, 

कमप्ररेसा ओर श्रगारशतकम्‌ -षडकतुवणेन)दर्विरत्- 

वणेन, श्चीपरित्यागप्रश्षा, योवनप्रश्प्ता, कामिनीयरहण- 

सिसत ओ वैराग्यद्चतकमं -ठष्णाधिकार, मदनविड- 


निमि # च । ३ 





(1) = कः + 1 वि ह >, क # ११" च श्‌ अ न्क च > ~र जः = 
^ # 4 । । रि 
५ । १५ । ४ 


2). जादरात \ | 
। नाम, की० ₹० जा 
। ^ ` बन विनयोका रूपातिरस्कार, दुजनपुरुषोकी निन्दा; 
हास्यका वणेन; भोगपद्धाति, कामानेवेदताका स्वरूप 
इत्यादिका वणेन देखने योग्य । | 
 भक्तिरसनावटी-श्रीमद्धागवताद्धत स्त॒तिसंग्रह. = ---~ ० 
भआरामिनाषिरास्त -प१० महागेयप्रस्राद्‌ द्विवेदिक्रव भाषारी- 
कासाहत । इसम-प्रास्तावकावछासः) सङद्खारषलस, 
करूणाविलाक्त, तथा रान्तविखासादि अव्यन्त रोचक 


ऋ 


षय ह पाडताकं दखनंतयाग्य हु. . ~ = १-ट 
भोजप्रवन्ध- मू । कविवह्ाठकृत । इसमं भोजगजाका 
चरित्र राजनातिप्षवधी भली मति बणितह- .-.. -.- ` “श्ट ` 


 भजपवन्ध्‌-प० उयामसुन्द्रलारु चिषाटीक्रत भाषादीकास- १-८. ` 
मत भाज अर काट्दाप्त-भावाटकापम्रत । राजानि अर्‌ 


 कासदस्तके चतुस्का उत्तप।त्तप कथाका सप्रह्‌ ई... १-८ 
अगाभङ्गनषव-भाषारकासमत । उपम भागक निदाका | 
खडन भलखंभनातति 1कयार्‌ +, ` .. ०-र 


मारतिस्तव-सटकरि । जाधपुरानवासी नत्यानन्द्शाल्ली- 

जानं हनु मात्‌जाक। खकोत्तरमदहिमाक। कलितपयाोमे व- 

णन कयाहं । काषेताभ यह्‌ विचरता हं कि,पयाके अ- 

अक्षरामं रामरक्षा स्तोत्र सम्पूण आगयादं जो के विद्रा 

नाके दखनंही योग्यं । साथहा जोघपुर बेदिक पाटशााकै 

प्रधानाध्यापक पडत भगवतीखाख्जीने इसकी एेसी सरल 
रोका कीं द्‌) किं कविता स्पष्ठ समञ्चम आजातं. ..~ ०-् 
पुस्तक मिखनका दिकाना-- | 


। खेमराज श्रीकृष्णदास, रगाचिप्ण शीकृप्णदासः 


११ 
“श्रीवेद्टेशवरः?स्दीमूप्रस-बम्बह.| सर माचङ<^नर लु 
| कल्याण- बम्ब. 
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